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(हिंदी) 
“बुद्धि से समझना देने की मेरी प्रतिज्ञा है 
` श्वी संत गुलावराड महाराज भवितधाम 
श्री कोत्र कांहुर बाजार. 


जि. भमराघत्रो, (मह्यणाप्ट्र) ४४४७०४. 
$ प्रकाशक : 


डॉ. राम पंडित, सचिव, शरी स्कंददास स्मारक जतः 
रो-हाउस नं.४ अटलांटा प्लॉट नं.२९ए सेक्टर ४०. नेरूळ (पश्चिम), नवी मुंबई ४००७०६ 
दूरभाष (०२२) २७७२३७५६ 


3 
॥ सर्वेसर्वा ॥ 
श्री ज्ञानेश्वर मधुराद्वैत सांप्रदायिक मंडळ, 


दहिसाथ, अमरावती, विदर्भ, दूरभाष : ०७२१.२६७६३०७ 
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रचनास्वत्व : 

ज्ञानेश्वर मधुरादवैत सांप्रदायिक मंडल 
दहिसात, अमरावती. 


प्रकाशक : 

डॉ. राम पण्डित 

सचिव 

स्कंददास स्मारक ग्रंथ न्यास 

४, अटलांटा, प्लॉट क्र. २९-ए, 


` सेक्टर ४०, नेरूळ (पश्चिम) 


नवी मुंबई ४०० ७०६. 
फोन नं. २७७२ ३७ ५६ 


आवरण शिल्पी : 
परेश पण्डित 


रेखाचित्रे 
निलेश प्रजापति 


घोटेट 4 । किरा) 
प्रा. अनिल नाईक 


प्रथमावृत्ती : 


` कात्यायनी व्रतोत्सव, चंद्रपूर २००५ 


0 


अक्षररचना 

सहयोग 

डॉ. कृ. मा. घटाटे 

गोकुळ, घटाटे ले-आऊट 
व्ही.आय.पी.रोड, सिव्हिल लाईन्स, 
नागपूर - १ 


मुद्रक : 
अदबी प्रिंटिंग प्रेस; मुंबई 


0 मूल्य : ६० रुपये 
“ CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TT PR 

so SSS gn, 

“५८१०-०2-०2... 
शट =, 

१५ च 

७ 


£ > से. 
Digitized by Arya के 2 ad > ६ 


40 


> ~ ० ss = न >” 


कार्य का आलेख 


न्रिटिशकाल की विपरीत पारिस्थितियाँ 
प्राचीन संतों के काल की परिस्थिति बीसवी सदी की परिस्थिति से सर्वथा 
भित्र थी १९ वे शताब्दी से अंग्रेजों का शासन दृढमूल हो चुका था हिंदू समाज 
पाक्षात्यों की भौतिक शास्त्र की उन्नति देख विस्मित रह गया हिन्दू मन पर हुए 
संस्कार बदलने लगे हमारा धर्म और हमारे पुराने शास्त्रों के उपयोगिता के प्रापि 
संदेह का निर्माण हुआ विद्वानों चे लेकर बालक तक हर कोई धर्म की आवश्यकता 
के बारे में साशंक हो गया. पुराना सब कुछ त्याज्य है और जो नया है वह 
स्वीकारणीय हँ, ऐसी गलतकहबियाँ तेजी से फैलने लगी 
इन परिस्थितियों में महाराज का जन्म डु. सन १८८१ में माधान में हुआ यह 
विदर्भ के छोटे से गाँव में भी पश्चियी विचारों को ध्यान में रखकर भारतीय चिरधारा 
की सत्यता के बारे में प्रश्न पूछे जाने लगे थे. उम्र के चौदहवें साल से ही उन अश्रो 
का महाराज ने उचित उत्तर देना आरंग किया बाद में अपनी वाणी का अभाव दूर तक 
फैले इस भावना से वह गोव छोड अमरावती. नगएर रावूपर हरदा गणे सई आदि स्थानों . 
की यात्रा करते रहे और पाश्चात्य विचारधारा को काटने के लिए लेखन करना शुरू क्रिया 
और जीवन के अल्प कालावधि में प्राचीन भारत की विशाल ज्ञानशाखाओं में 
अवग्राहन करने के लिए नवनवीन संकेतद्दष्टियों का हिुसमाण को योगदान दिया 
० नाग : गुलाब गोंदणी मोहोड सन १८८१ ते १९१५. 
० नववे महिने में ग्रज्ञाचक्षत्व 
० माधुर्यं भक्ति में गोपीभाव - ज्ञानेश्वकन्या और कृष्णपत्नीत्व 
०, शॉकर अद्वैत में भक्ति का पुर्ण समन्वय भक्तिशास्त्र कि निर्मिती और भक्ति के 
नये १६ प्रकारो का विश्लेषण. ज्ञान, उपासना और भक्ति के सूक्ष्म भेद का 
विवेचन, माधुर्यभाक्ति पर लगाए जानेवाले आक्षेप्ों का निराकरण तथा सर्वोच्चता 
का शास्त्रपद्धति से आतिपादन, “भगवान्‌ का सगुण साकार रूप 
है.“ यह नवीन योगदान से थाकरवेदान्त को नया आयाम नाममहात्म्य के 
अर्थवाद का सविस्तर खंडन 
० योगी; ज्ञानी व भक्तों के सूक्ष्म भैदो का विश्लेषण तीनों की समाधि अवस्था 
एक किंतु व्युत्थान के दशा में अलग अलग अनुभूति 
० धर्म और तत्वज्ञान : समन्वय के ९ ग्रकारों का विवेचन: जु 
० षड्दर्शन परस्पर विरोधि नही बल्कि पूरक है इसका नए संदर्भ में विवेचन 
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० पाश्चात्य और a क क 

० अँलोपँथी और [ मान 4 

० इस्लाम, ली बौद्धः जैन; आदि सब वैदिक धर्म की शाखाएं है इस 
सिद्धान्त का शास्त्रीय प्रमाणो से तथा अुक्तिवाद से मूलगामी विवेचन 

० परमार्थ मे होनेसाली डुवाबाजी का भण्डाफोड 

० धर्मसकर धर्मचुधारणा और धर्मसमन्वय का भेद विवेचन: 

० वेद, वेदान्त और पुराणों ९ सृत्रय्रथो की रचना 

० आर्यों के प्राचीन न्याय वैशेषिक दर्शन आधुनिक फिजिक्स केमिस्ट्री के मूल 
सोत है इसका युक्ति और प्रमाणचिद्ध प्रतिपादन और भौतिक विज्ञान के 
पुनर्विकास के संबंध मे मार्गदर्शन, 

9 मनोविज्ञान, काव्यशास्त्र, संगीत; आयुर्वेद आदि शास्त्रों का वड्दर्शनानुचार 


प्रस्तुतीकरण 

० इतिहास कैसा और किसने लिखना चाहिए? और कोनसे इतिहास पर विश्वास 
रखना चाहिए? इस विषय में मौलिक मार्गदर्शन 

० आर्य बश नही है; वे ग्रहरसे नही आए और शुदरवर्ण आर्योकाहि हिस्सा है इस 
ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रगाणपुरस्सर युक्रिओं से प्रतिपादन लो टिलकजी 
के उच्चरप्ठवीय मतका खंडन 


० आर्यस्क्राति 3,००० सातपूर्वं विशवव्यापक थी, यह परम ऐतिहासिक सत्य 


की पुनरस्थोपना 

० डार्क, स्पेन्सर; अँचीबेद्ट आदि पाश्चात्य उळांतिवाद का खंडन 

० समाणकार्य सुधारणा; बहुमत, लोकशाही, शिक्षण, ग्रारिबारिक संबंध आदि 
विषयों में नए मुलभत विचारों का योगदान, 

० प्राचीन वैदिक संगीत से अर्वाचीन संगीत की तुलना, भातखंडेजी का खंडन और 
पत्राचार है 

० प्राचीन धारा से नवीन काव्यशास्त्र का निर्माण व्याकरण पर सूत्ररचना; नए 
9२३ मात्रावत तथा लघ॒लिपी की निर्मिती आत्मचरित्र, नाटक का लेखन, 
गोक्षपट आदि खेल से परमार्थगराति का उपाय ऐसे विक्धिता से भरे हुए 
असंख्य विषयो पर संत ग्ुलाबरायजीने भारतीय परंपराओं से प्रेरणा लेकर 

' बडे विस्तार से लेखन किया है 

० कुल मिलाकर १३३ अथो की सक्र, हिंदी; मराठी, बैदर्भीय लोक भाषा 
और ब्रणभाबा मे रचना की है उनमे - 

० बैदिक महर्षिश के समान $ सूत्र अथों की रचना है और - 

० संस्कत मे २१ ग्रथ तथा संस्कृत में ११ पत्र है 

० अभग संख्या २०९९, पदों की संख्या २२५२, गीतों की संख्या १२५०, 
«लोक संख्या १०००, ओवी दुच ग्रे २३०००, 
पृष्ठसंख्या लगभग ६०००, से आधिक 
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(SCE) 
बहुजन के शंकर येत्तिः .. :0 77. ` 
गुलाबराव महाराज : र 
डॉ. राम पंडित 
आज का सभ्य जगत्‌ जब भी दर्शनशास्त्र पर विचार-विमर्श करता 
है तो अद्दैताचार्य आदि शंकर की अपूर्व प्रतिभा, महान साधना तथा 
अलौकिक जीवनी पर सोचते हुए विस्मित हो जाता है। यही बात तुलसी, 
सूर, ज्ञानेश्वर, आदि संतश्रेष्ठो पर भी सही उतरती है, इन्हीं सत्यद्रष्टाओं 
की परंपरा में पिछले शतक में एक और नाम सम्मिलित हुआ है, वह 
है “मधुराद्वैताचार्य गुलाबराव महाराज! | 
मधुराद्वैत संप्रदाय के ये महान प्रतिष्ठापक ई. स. १८८१ में 
महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंचल में पैदा हुए। वे जन्मत: नेत्रहीन 
थे और नेत्रहीनो के लिए, उस जमाने में शिक्षा का कोई माध्यम उपलब्ध 
नहीं था, इसलिए स्कूली शिक्षा से वे वंचित ही रहे। निम्नस्तर की जाति 
में जन्म पाकर भी उन्होंने उस काल में वेद, पुराण, न्याय, सांख्य, आदि 
षडदशनों तथा थिआसफी, संगीत, आयुर्वेद, मानसशास्त्र, नीतिशास्त्र, 
काव्यशास्त्र, शिक्षाशास्त्र ऐसे विषयों पर मराठी, ब्रज, हिन्दी एवं संस्कृत 
में गद्य और पद्य रचना कर मौलिक विचारों का योगदान दिया है। वह भी 
सिर्फ चौतीस बरस की आयुमर्यादा में। मेरी समझ में नहीं आता उन्हें 
“इस सदी का बौद्धिक आचाय” कहूँ या 'बीसवी सदी के शंकराचार्य! 
संबोधित करू ? र. 
भारत के लोग हिन्दी और उसकी ब्रज, अवधी आदि सहभाषाओं 
से भलीभांति परिचित है। इसलिए इन भाषाओं में की गयी सूर, तुलसी 
आदि संतो की रचनाओ से वे तुरंत परिचित हो गए। पर मराठी के 
सिर्फ महाराष्ट्र की भाषा होने के कारण महाराष्ट्र के संता की रचनाएँ 
भारत के जनसाधारण तक पहंच न पायी। यही कारण है कि मैं अपने 
हिन्दी भाषी बंधुओं को, देश के महात्मा का परिचय करा देना अपना 
कर्तव्य समझता हूँ। । 
मधुराद्वेत दर्शन का आविष्कार 
` दर्शन जगत में नये सिद्धान्तं की प्रतिष्ठापना करनेवाले शंकराचार्य, 
रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य जैसे महापुरुषों में ही गुलाबराव 
महाराज की गणना करना योग्य है। ईश्वर की गोपीभाव से भक्ति करने 
वाले गुलाबराव महाराज मधुराभक्ति के समर्थक थे। इसी को 
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(दोन) 


“कान्तासक्ति’ः भी कहते हैं। मधुराट्रैत दर्शन में उन्होंने गृहस्थाश्रम की 
नितांत आवश्यकता प्रतिपादन की है। आध्यात्मसाधना संचार में रहकर 
ही करना सबसे बेहतर है और वही सब से कठिन बात है यह उनका मत 
था। अपने संप्रदाय के लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने 
“संपदायसुरूतरू' नामक ग्रंथ की रचना भी की, जिसमें गृहस्थधर्म का 
पालन करनेवाले परमार्थी को जिन समस्याओं का सामना करना पडता 
है, उन जटिल समस्याओं का, उन्होने श्रुति, स्मृति आदि प्रस्थानत्रयी का 
आधार देकर हल बताया है। यह ग्रंथ धर्मसिंधु और निर्णयबिंदु जितना ही 


महत्वपूर्ण है। 


ग्रंथ एवं विद्या को लालसा 
"` ` अंधे होते भी ग्रंथ पठन और विद्यार्जन का उन्हें बहुत शौक था। 

चावल, जवार, गेंहूँ इतना ही नहीं, अपने विवाह में मिली ओढ्ने कां 

शाल, चांदी के कंगन तक दक्षिणा में देकर उन्होंने पांडुरंग पंत, लक्ष्मण 

भट, जोशी केशवराव पांडे आदि पढ़ लिखे लोगों से पश्चिमी दर्शन से 
लेकर संगीत, आयुर्वेद, थिआसफी, इलेक्ट्रॉन थिअरी तक के ग्रंथों का 
अध्ययन किया। वे इन ग्रंथों का श्रवण कर तुरंत अपने विचार प्रकट 
करते थे। सुननेवाले सभी चकित ही रह जाते थे। मायर्स, स्पेन्सर, 
डार्विन आदि के ग्रंथ उन्होंने खरीदे थे और उन्होंने उनकी आलोचना भी 
की हैं। अमरावती स्थित उनकी लायब्रेरी में आज भी करीबन चार हजार 
ग्रंथ मौजूद हैं । अपनी पत्नी मनकर्णिकामाई को वे स्वयं पढ़ाते थे। शिष्यों 
द्वारा पूछे गये प्रश्नों का जवाब देते समय उनसे भी प्रश्‍न पूछकर अंत में 
स्वयं उत्तर देते थे। उत्तर में विवरण आक्षेप का भी वे विचार करते थे-।. 
उनका कोई भी निरूपण, संदर्भ और तर्क को छोडकर कभी नहीं रहता 
था। 

अंतदृष्टि 

श्रीमहाराज बचपन से अंधे होते हुए भी अंतदृष्टि से सब कुछ 

जानते थे इस में कोई शक नहीं। वे हमेशा आनंदवृत्ती धारण किये रहते 
थे, यह वृत्ति देह त्याग तक थी । नाचना, गाना, मुंडी हिलाना, चुटकियाँ 
बजाना आदि लीलाएँ वे नित्य करते थे। “अब मैं रास खेलता हूँ” ऐसा 
कभी कभी वे कहते तो मुलेमास्तर जैसे आदमी को उठाकर, गोद में 
लेकर तीव्र गति से वे चक्राकार घुमाकर उनसे पूछते “क्यों रे मुले, तुझ 
रास नजर आया -28.ुलेमाझ्त | ज़िन्प्रे/मुद्मुग्ज्ञ|क़रा,विशेष पम था, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chena 4103 0७ववातुठात बन्य रि, \ 


88. रळ i! “>> दन + * ६५ है 
112६ ।० 278" ) i 
१३ २८ 3. Aeron "४ ८ 
९ ७, क, - र Af 


(तीन) 


महाराज की इस अद्भुत लीला से विस्मित हो जाते थे क्यों कि उन्हें 
महाराज की प्रकांड विद्वता एवं अलौकिक पारमार्थिक अधिकार का ज्ञान 
था। मुलेमास्तर का नाम “वासुदेव” वामन मुले था। वासुदेव यह भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का पर्यायबाचक नाम होने के कारण तथा महाराज स्वयं को 
कृष्ण मानते थे इस कारण वे “मुले” मास्तर को मुले इसी नाम से पुकारते 
थे। पति के नाम उच्चारण करना भारतीय संस्कृति में असभ्यता का लक्ष्य 
माना जाता है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। 

मुलेमास्तर अमरावती की पाठशाला में अध्यापक पद्‌ पर नियुक्त 
होने पर सर्वश्री यशवंत गोविंद देशपांडे, जयराम केशव असनारे, उमाकान्त 
सदाशिव बोधनकर, श्रीनिवासशास्त्री हरदास, गोविन्दराव राजूरकर, हरिभाऊ 
केवले, भालेराव गुरु, आबाजी गोपाळराव बापट जैसे ख्यातनाम लोगों से 
उनका परिचय हुआ। सभी लोग किसी न किसी हद तक परमार्थ में रूचि 
रखनेवाले एवं धार्मिक प्रवृत्ति के थे। 


जटिल ग्रंथों पर विवरण 

श्री हरिभाऊ केवले द्वारा मुले मास्तर का श्रीमहाराज से परिचय 
हुआ। जमनाबाई की धर्मशाला में महाराज का प्रवचन रोज होता था। मुले 
तथा उनके मित्र यह निरूपण सुनने गये। इस नीस-बाइस बरस के जन्मांध, 
अशिक्षित, निम्न ज्ञाती के बच्चे का असामान्य ज्ञान देखकर बिस्मित हो 
गये। उनका अमृतानुभव नामक श्रीज्ञानेश्वर महाराज के जटिल ग्रंथों पर 
किया हुआ विवरण सुनने के पश्चात्‌ श्रीनिवास शास्त्रीजी ने महाराज को 
प्रश्‍न किया - प 

“यह जगंत कैसे और क्यों भासमान होता है?” 

“आरूढ भाव से” बिना विलंब बालसाधु ने जवाब दिया। यह 
सुनकर सभी को उनके प्रति आदरभाव निर्माण हुआ। इस प्रसंग के पश्चात्‌ 
सभी शिक्षित लोग हाइस्कूल में शाम के पाँच बजने के बाद इकठठा होते थे 
और गुलाबराय महाराज से चर्चा करते थे। कोई पूछता - 

“ईश्वर कौनसे स्वरूप में है ?” 

“यह जगत्‌ सच है या झूठ ?” 

“पुराण ग्रंथ रूपक हैं या सत्य हैं ?” 

“वेदों में ही समग्र ज्ञान समाविष्ट है तो गुरू की क्या आवश्यकता 
हे 9११ ॥ १ 
“कर्म झस अग्रह सुख, ख भोग मिलता है, तो फिर ईश्वर किस 
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लिए चाहिए ? ईश्वर का काम क्या है?” 

«ईश्वर का जगन्निर्माण करने का क्या हेतु है ?” 

“वेद्‌ पौरुषेय है या अपौरुषेय है ?” 

“थिआसफी सच है या झुठ है ?” 

सुखदु:ख आखिर कहाँ से आये हैं ?” | 
इस तरह के अनेक प्रश्‍नों की बोछार सब लोग करते और महाराज 
भी बिना किसी हिचकिचाहट तुरन्त प्रति प्रश्‍न पूछकर प्रश्नकर्ता को ठिग्मूढ़ 
देते । यह क्रम कई दिन तक जारी रहा, आखिर एक दिन मुले मास्तर ने 
जोर से कहा - 

“अजी महाराज इस प्रकार के बाद विवाद तो इससे पहले भी बहुत 
हो चुके, यह ऐसे ही हो रहे और होते रहेंगे, किन्तु इससे फायदा क्या है ? 
इस प्रकार के विवाद से जीव का न तो अव्यंग सुख प्राप्त हुआ है न होगा; 
कोई ऐसा साधन बतलाइये जिसके द्वारा जीव को अव्यंग सुख प्राप्त होगा।” 

इस पर महाराज ने केवल मंद स्मित किया और सब लोग अपने 
अपने घर चले गए। प्रश्‍नकर्ता के अंतस्थ हेतु जानकर वे उसके मुताबिक 
जवाब देते थे। मेरे पास इकठठा होने वाले कितने वास्तव में परमार्थ के 
अभिलाषी हैं और कितने केवल वितंडा करनेवाले हैं यह उन्हें ज्ञात था 
अतः अकारण प्रश्न पूछने वाले को वे प्रतिप्रश्न से मौन करते थे। वादे वादे 
जायते तत्व बोध:। बोध बोधे सच्चिदानंदभास:।। इस तरह का विश्वास 
होने के पश्चात ही महाराज “शब्द सुनाय संदेह मिटावत” का अनुभव प्राप्त 
करा देते थे। 

'फूलों से जान लीजिये, फूलों के वृक्ष को... 

साल १९०१ दिसंबर या जनवरी १९०२ की बात है। शायद मुले 
मास्तर की, अव्यंग सुखप्राप्ति की अभिलाषा पूरी कराने के हेतु से एक 
दिन सत के नौ या दस बजे महाराज उनके घर पधारे। दरवाजे से ही 
आवाज देकर उन्होंने पूछा - 

“क्योंजी मुले ! आऊ क्या मैं आपके घर 2? बाहर कौन है यह 

जाने बिना ही मुलेजी ने जवाब दिया - 
> आइये 19 
दरवाजा खोल कर देखा तो श्री महाराज बाहर खड़े है। मुले मास्तर 
`. को बेहद खुशी हुई। वे महाराज को ऊपर ले गये। वहाँ महाराज ने स्वयं 
होकर ८० ०-९ ० ०चरणों का पद्यात्मक विवरण किया, जिनमें मुलेजी के 
अनेक संदेहों का निरसन किया गया था। सभी श्रोतागण आनंदसागर में 
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डुबकियाँ लगा रहे थे। देहावस्था को भूलकर वे सहसा कह उठते “कितनी 
महान विभूति है ये? सभी शास्त्र उस प्रज्ञावान के मुख से अपने आप प्रकट 
होने लगे। 


श्री सुलेजी के निवास स्थान पर 

अमरावती के महाजपूर दरवाजे के निकट स्थित मुले मास्तर के उस घर 
को वृंदावन का स्वरूप आ गया था । करीबन एक सप्ताह रोज रात को 
८००-१००० चरणों का निरूपण महाराज करते थे। श्रुति युक्ति आदि 
प्रमाणों के जो विवरण होता था उसमें श्रोताओं के मन के संदेहो का बिना 
बतलाए ही निरसन किया जाता था। आधी रात के बाद महाराज जमनाबाई 
की धर्मशाला की ओर निकल पडते थे। “आप कुछ मत करिये, मैं निरूपण 
करता हुँ आप केवल श्रवण कीजिये, उसी से आपका कार्य साध्य होने 
वाला है।' महाराज मुले मास्तर से कहते थे। आगे चल कर महाराज का 
केवल अपने लिये आकार निरूपण करना तथा रात होने पर सोने के लिये 
वापिस जाना मुलेजी को अच्छा न लगा और उन्होंने अपनी बहन जिजाबाई 
की सहमति से महाराज को पत्मीसह अपने ही घर में आकर रहने का 


' निमंत्रण दिया। “आप ही हमें संभाल लीजिये? ऐसी महाराज से उन्होंने 


बिनती की थी। 


निरूपण की गंगा 

दूसरे ही दिन महाराज और उनकी पत्मी मनकर्णिका माई मुलेजी के 
घर आ पधारे। साथ में कुछ भी सामान नहीं था। गले में केवल एक थैली थी 
जिसमें श्री ज्ञानेश्वरी तथा श्रीमद्‌भागवत दो ग्रंथ थे। अब तो मुले जी का घर 
मानो गोकुल का आंगन बन गया था। महाराज की ख्याति सारे अमरावती 
नगर में फैल चुकी थी। रोज भिन्न भिन्न प्रकार के लोग उनका दर्शन लेने 
तथा भाषण सुनने आते थे। “जन्मजन्मांतर से मेरे हाथोंसे घुटे हुए दस बारह 
लोग मुझे यहाँ पर इकठठा मिले, इसलिए मुझे आपके घर ही रहना इष्ट है ' 
ऐसा महाराज हमेशा कहा करते थे। 

एक दिन पुराण ग्रंथों को लेकर महाराज का अकोला के हेडमास्तर 
श्री हरिभाऊ रोहिणखेडकरजी से बहुत विवाद हुआ। मथुरा वृंदावन में आज 
भी गोपिका, रास दिखाई देता है, वास्तविक द्वारका नगरी भक्तों की आज 
भी समुंदर में दिखाई देती है, इस तरह के भावना प्रधान विषयों का समावेशन 
उस वाद में प्रथमतः रहा, किन्तु महाराज ने समग्र संदेश का प्रत्युत्तर देकर 
निरसन किया धीरे-धीरे इस तरह के विवादी लोग कम होने लगे। और 
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रात के बारह बजने के पश्चात्‌ महाराज ७००-८०० चरणों का विवरण 
प्रारंभ करते थे! लोग कहने लगे कि महाराज को कोई देवता प्रसन्न है और 
वह उन्हें आधी रात के बाद स्फुरण देती हैं। कई तर्क उपस्थित होने लगे 
और भीड़ छंटने लगी। न 
. अब केवल इने गिने लोग जो सचमुच परमार्थ की अभिलाषा से आते 
थे वे ही बचे। रोज़ रात दस बजे अब महाराज तुम्हे ज्ञानेश्‍वरी बतलाता हूँ, 
सत्कार्य बतलाता हूँ", ऐसा कह कर दो बरस तक ज्ञानेश्‍वरी के प्रथम नौ 
चरण के बहाने कई शास्त्रों के निरूपण की गंगा बहा दिया करते थे। 
निरूपण का आरंभ ज्ञानेश्‍वरी या भागवत ग्रंथ हाथ में लेकर, श्री मुले 
मास्तर को प्रमुख श्रोता बनाकर होता था। निरूपण के पश्चात्‌ श्रीनिवास 
शास्त्री महाराज से अनेक प्रश्‍न पूछ कर अन्य लोगों को शास्त्रज्ञान प्राप्त 
करने का अवसर मिला देते थे। कुछ लोग निरूपण का संक्षेप लिख लेते 
थे। जीजाबाई मुँगफली के दाने तथा शक्कर प्रसाद स्वरूप बांटती थी। कई 
लोग वहीं सो जाते थे। यह नित्यक्रम था। 


नित्यक्रम . 

- रोज सुबह दस बजे जागने के पश्चात्‌ बाईजी (पत्नी सौ. मणकर्णिका 
माई) तथा जीजाबाई महाराज की पूजा सामग्री लगाया करती थी। कभी 
पत्नी के साथ गोपीगीत गाते बैठे तो कभी अपने ही अभंग या पद, गणना, 
नामदेव, तुकाराम आदि के अभंग सुस्वर में गाना यह भी क्रम था। संस्कृत 
एवं मराठी गोपीगीत, नामदेव महाराज का बोबडा (“कान्हा थमाल रे थमाल 
अपुल्या गाई । आम्ही आपुल्याले घलासि जातो भाई? यह गीत) उच्चस्वर में 
इतना मधुर गाते थे कि सभी लोगों का चित्त भावविभोर हो उठता। बाहर के 
लोग मुलेजी के घर में आकर आनंदित होकर सुनते थे “वाह ! कितना 
मधुर कंठ है, क्या आवाज है? ऐसी तारीफ़ करते हुए वे लौटते थे। 

` मुलेमास्तर पाठशाला जाने निकलते तो महाराज उनसे पूछते “राके 
लुमे, वेजण लाझे याक ? लाशेत ताजोस याक ?? (भावार्थ “क्यों रे मुले 
खाना खाया क्या ? पाठशाला में जा रहा है 2? यह वाक्य शब्दों की हेरा 
फेरी कर पूछते थे।) | 


हिन्दी में ज्ञानेश्‍वरी का पद्यानुंवाद . 
एक प्रसंग का निर्देश करना यहाँ मैं उपयुक्त समझता हूँ क्योंकि यह 
घटना उनके चरित्र में नही आयी है। मंडला के निवासी श्रीमान्‌ गणेशप्रसाद 


अग्रवाल महाराज से मिलने अमरावती झाये महाराज क्रि.ज़िवासस्थान पर 
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वे पहुँचे और देखा तो गुलाबराय महाराज हाथ में “कबीर कसौटी' नामक 
पुस्तक के पन्ने उलट रहे थे। अग्रवालजी को यह देखकर बहुत आश्चर्य 
हुआ। महाराज नेत्रहीन होते हुए इतनी जटिल किताब कैसे पढ़ते होंगे ? 
उन्होंने इस बारे में महाराज से पूछा। 

“कबीर ही स्वयं आकर हमे इस किताब का मर्म समजा जाते 
हैं” महाराज ने उत्तर दिया। 

` “कबीर के वैकुण्ठवास को तो काफी समय बीत गया फिर वे 

आपसे कैसे मिलते हैं ?” जिज्ञासाबश गणेशजी ने पूछा। 

“उनका सूक्ष्म शारीर हमसे मिलता है।” 

यह सुनकर गणेशजी का हृदय श्रद्धा से भर आया। अपने अनेक 
जन्म का पुण्य आज काम आया ऐसा उन्हें लगा। 

महाराज ने पूछा “कैसे आना हुआ ?” 

“आपके दर्शनार्थ ही आया था। आपके दर्शन हो गए तो अब भगवान्‌ 
के दर्शन भी हो जावेगे।” 

“भगवान के दर्शन अवश्य होंगे” गदगद स्वर में महाराज ने 
गणेशप्रसादजी को आश्वासन दिया। 

उसी रात गणेशजी को स्वप्न में वृंदावनवासी कृष्णजी की मनोहर 
रासलीला दीखी। श्री महाराज के प्रति उनकी श्रद्धा और दृढ हो गई! 

चलते समय वे महाराज से मिलने फिर गये तो महाराज ने उन्हें 
रघुनाथराव भगाडे द्वारा हिन्दी अनुवादित ज्ञानेश्‍वरी देकर कहा। 

“इसका नित्य पठन करना। परमज्ञान के अक्षय भण्डार की कुंजी 
यही है? सदगुरु आज्ञा शिरोधार्थ मानकर गणेशजी मंडला लौट आये। 

कुछ दिनों बाद गणेशजी ने महाराज को “सदगुरु प्रार्थना? लिख कर 
भेजी। इसका जवाब महाराज ने भी हिन्दी पद्य में दिया। 

महाराज के पत्रों द्वारा दी गई आज्ञाओं का गणेशजी श्रद्धापूर्वक पालन 
करते थे। ज्ञानेश्‍वरी के पठन क्रम में कभी:कभी किसी-किसी ओवी का वे 
कौतुहलवश हिन्दी पद्यानुवाद कर देते थे। संवत्‌ १९६६ में महाराज 
मंडला पधारे। गणेशजी से उन्होंने उनके ज्ञानेश्वरी पठन के बारे में पूछा। 
गणेशजी ने अपना स्वाध्याय क्रम बतलाते हुए महाराज को अनुवादित दोहे 
भी सुनाए। वह सुनकर महाराज का अंत:करण सत्वोद्रेक से गद्गद हो 
गया। कुछ ध्यानस्थ होकर वे गणेशजी के हाथों पर स्नेह पूर्वक हाथ रखकर 
उन्होंने आदेश दिया। 

“गणेश संपूर्ण झानेसत्ररी,क्ाहिन्दीतझें मद्यामुत्सदल्करो” 
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“किन्तु महाराज ! यह कार्य मुझ जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति द्वारा कैसे 
संपन्न होगा ?” 
“होगा और अवश्य होगा ! इस “गणेश-पुराण? की रचना तुमसे ही 

होगी | 99 

विविध व्यावसायिक व्यस्तता के कारण यह विचार गणेशजी भूल 
गये। महाराज भी ब्रह्मतत्त्व में (१९१५ साल ) लीन हो गये। 

किन्तु भाद्र शुक्ल षष्ठी संवत्‌ १९९१ की आधी रात में गुलाबराय 
महाराज ने स्वप्न में आकर गणेशजी से पूछा “गणेश, ज्ञानेश्वरी का हिन्दी 
पद्यानुवाद अब तक नहीं हुआ ?” उनकी उंगली गीता के अठरावे अध्याय 
के छहसठवे श्लोक पर थी। 

त घबराहट में गणेशजी की नींद खुल गई । ज्ञानेश्वर स्मरण करते हुए 
वही श्लोक दोहा एवं सोरठा में अनुवादित कर कार्य को आरंभ हुआ। चैत्र 
शुक्ल पंचमी संवत्‌ १९९३ के दिन यह अनुवाद कार्य संपन्न हुआ। इस 
प्रकार यह पद्यानुवाद प्रासादिक हुआ। 

इसके पश्चात्‌ गणेशजी ने न कोई काव्य रचना की न कोई साहित्य 
सृजन किया। वे संसार से विरक्त होकर ईश्वर भजन में समर्पित रहे। 
अकता से असंभव भी संभव हो जाता है इस बात की मिसाल उपरोक्त 
घटना है। 


थिआसफी का डिप्लोमा 

उस जमाने में थिआसफी का बहुत बोलबाला था। आर्षसिद्धांतों के विरुद्ध 
इस मतप्रणाली का खंडन करने के लिए उन्होंने थिआसफी का अध्ययन 
कर डिप्लोमा हासिल किया और उसके बाद तुलनात्मक लेख लिखकर 
भारतीय वेदान्तधारा से निम्नकोटि का उहराया। इसी ढंगसे उन्होने स्पेन्सर, 
डार्विन आदि के सिद्धान्तों का भी खंडन किया है। कांट, मिल, हेगेल, 
प्लेटो, सॉक्रेटिस आदि पाश्चात्य तत्ववेत्ताओं की मतप्रणाली का विवेचन 
कर उन्होंने कहा है सूर्य किरणों के समान स्वच्छ आत्मज्ञानी महात्मा सिर्फ 
इस भारत भूमि पर ही अवतरित हुए हैं। 


चमत्कारों का खंडन . . न 

बिना ज्ञान के सिर्फ कुछ गौण चमत्कार के आधार पर जनमानस को गलत 
रास्ते पर ले जानेवाले ढोंगी महात्माओं की उन्होंने कडी आलोचना की है। 
उनके जीवन में भी कई चमत्कार नजर आते हैं पर वे सब उनकी साहित्य 
.. संपदा तथा महान विचारधन से ज्यादा महत्वपूर्ण नही है - मै तो यूं कहूँगा 
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कि उनकी प्रचंड रचना यही उनका अक्षय चमत्कार है। अनेक विषयों पर 
उनका दिया हुआ योगदान यही उनकी “ऋतुंबरा” प्रज्ञा है। 


अनन्य साधारण ग्रहणशकित 

गुलाबराय महाराज के अनन्य साधारण ग्रहणशकिति के बारे में महाराष्ट्र के 
अनेक महापुरुषों ने लिखा है। एक बार सुना श्लोक, अभंग, दोहा, चौपाई वे 
तुरंत कंठस्थ कर लेते थे। तात्याजी कविमंडन से तबला वादन उन्होंने पंद्रह 
दिन में सीख लिया था। कुरान की कई आयतें उन्हें कंठस्थ थी। कभी 
चावडी पर बैठकर वे दो-दो घंटे मर्सिये गाया करते थे। आयुर्वेद की ही 
भाँति यूनानी दवाएँ. भी उन्हें मालूम थी। “पश्चिमी शल्य चिकित्सा प्रत्यक्ष 
प्रमाण है इसलिये मुझे वह मंजूर है ” ऐसी स्वीकृति देना भी वे गलत नहीं 
समझते थे। व्यंकटराव देशपांडे से संगीत और सितार वे सात महीने में 
सीख गये और संगीतशास्त्र पर “गान-सोपान' नामक संस्कृत ग्रंथ की 
उन्होंने रचना की। उसमें उन्होंने भातखंडेजी के विचारों का खंडन किया है। 
आज कल इन ग्रंथों पर संशोधन चल रहा है। 


सर्वधर्म समान 

हिन्दु-मुस्लिमों में और हिन्दु-ईसाइयों में धार्मिक द्वेषभावना है यह धारणा 
गुलाबराय महाराज को मान्य नहीं थी। इतिहास के कई संदर्भ देकर इस बात 
का उन्होंने खंडन भी किया। सर्वधर्म समान है ऐसा वे मानते थे पर परधर्म 
ग्रहण उन्हें मंजूर नहीं था। फिर वह हिन्दु करे या अन्य धर्मीय हिन्दु होना 
चाहता तो भी उन्हें ये मंजूर नहीं था। 


काव्यरचना 

गुलाबराय महाराज ने २,५०० अभंग, २,५०० संगीत पदावली 
एवं १,२५० गीतों की रचना की हैं । इस काव्य रचना का विशेष यह है 
कि, उनमें कई नये छंद और वृत्त हमें नजर आते हैं जो उन्होंने स्वयं किए ' 
हैं। संगीत पदों की राग रागिनिया उन्होंने रचनाकाल में ही निश्चित की थी। 
मराठी में दोहे, चौपाई सवैय्ये का विनियोग तथा हिन्दी में अभंग, ओवी 
आदि मराठी छंदो को ग्रहण किया है। उस जमाने में शायद ऐसा प्रयोग 
करनेवाले वे एकमात्र ही संत होंगें। हिन्दी तथा ब्रज भाषा में उन्होंने ४० ५ 
पदावलियों की रचना की है। इसमें दोहे, कवितवृत्त, साकी, चौपाई, तुकबंदी 
आदि का समावेश है। हिन्दी रचना में मंगलाचरण, सदगुरुस्तवन, संतस्तवन, 
करुणा, विरहिणी, उपासना, भक्ति, वेदान्त, कृष्णलीला और पत्र ऐसे विविध 
विषय है। 
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नया सिद्धान्त : अनध्यस्त विवर्त 

गुलाबराय महाराज ने शांकर वेदान्त का विवर्त शब्द लेकर उसमें अन्तर्भूत 
रहनेवाले अज्ञान की कल्पना को निकालने के लिए “अनध्यस्त' शब्द का 
प्रयोग किया है। भारतीय दर्शनशास्त्र के इतिहास में “अनध्यस्त विवर्त? यह 
जया महत्वपूर्ण परिभाषा गुलाबराय महाराज ने दी है। 


सहान जीवन कार्य । SFT 
“भारत के सूर, तुलसी, मीरा, ज्ञानेश्वर, नामदेव इन महान संतोंद्वारा 
प्रतिपादित “भक्तिमार्ग? शांकर वेदान्त से जुदा नहीं” यह कहकर उसका 
हर्ष जैसी तर्कनिष्ठ भाषा के साथ पूर्ण समन्वय कर दिखाना कोई साधारण 
बात नहीं है- गुलाबराय महाराज ने यह अलौकिक कार्य किया है। भवित 
सिद्धान्तों का शास्त्रीय प्रणाली से प्रतिपादन कर उसके सोलह प्रकारो का 
विवेचन उन्होने प्रस्तुत किया है। ज्ञान उपासना एवं भक्ति के सूक्ष्म भेदों को 
विलग कर भक्तिशास्त्र का निर्माण किया। 
षड्दर्शनों का समन्वय कर के समन्वय सिंद्धान्तों के नये भेद बतलाएँ 
है। योगशास्त्र में अनेक नये प्रक्रिया मार्ग निर्माण कर आन्तर और बाह्य 
समाधि का मूलगामी विवेचन किया है। हिन्दू धर्म पर इतनी श्रद्धा रखनेवाले 
यह महापुरुष अन्य धर्मी के प्रति भी उतने ही सश्रद्ध थे। अपने 'सद्दैजंयती' 
` नामक स्तुतिस्तोत्र में उन्होंने “अब्दुलमिया अरब” , “अलीमिया”, “ताजुद्दीन 
महाराज , 'कादरभाई', “पापामिया', “मियासाहब”, “शेखबाबू' इन महात्माओं 
को नमन किया है। 
प्रयाग के अहिल्यराम भट्टाचार्य ने उन्हें 'बालबृहस्पती? की उपाधि 
से संबोधित किया, तो किसी ने “दूसरा शंकर यति” कहकर पुकारा है। 
मराठी के विद्वान न: चिं. केलकर ने तो उनके ग्रंथों को 'इनसायक्लोपीडिया” 
कहा है। २० सितम्बर १९१५ में गुलाबराय महाराज ब्रह्मीभूत हो गये। 
उनके असामायिक प्रस्थान से हिन्दृधर्म ज्यादा हमारी भारतीय संस्कृतिं की 
हानि हुई वे ज्यादा बरस जिये होते तो आज तक हमें उनकी कई विषयों पर 
अधिकारवाणी मार्गदर्शन करती। देहरूप से वे हमारे में आज न हों, पर 
ग्रंथरूप से वे हमारे हृदय में सदा वास करते रहेंगे। इतनी अल्प आयुर्मर्यादा 
में इतने विषयों पर सूत्र, आकार तथा भाष्य ग्रंथरचना श्री गुलाबराय महाराज 
ने ना कि अनायास उन्हें हम “बहुजन के शंकर यति? कहने पर बाध्य हो 
जाते है। | | 


9, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


© न अर क डा 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनुक्रमणिका 

१- ईश्वर २ २८-स्वभाववाद १४५ 
२- अवतार ७ २९-अज्ञेयवाद १४६ 
३- ज्ञानविचार १२ ३०-उत्कान्तिवाद १४८ 
४- भक्ति १४ ३१-नीति शास्त्र १५१ 
५- योग १८ *आर्यो की नीति १५४ 
६- श्रीगुरु २३ ३२-शक्रुमित्रशरणागत १६७ 
*अनाहतनाद २३ ३३-प्रेम १७१ 
*मंत्र व मेस्मेरिझम २४ ३४-मूर्ख लक्षण १७२ 
७- महात्मा ४३ ३५-आरोग्य १७४ 
८- साधकावस्था ५८ ३६-फल ज्योतिष १८० 
९- दैव या प्रयत्न ७३ ३७-भाषा विषयक १८३ 
१०-शिक्षण ७७ ३८-संस्कृतनिष्ठ भाषा १८४ 
११-मन ८५ ३९-ग्रंथलेखन केसा हो? १८६ 
१२-वरशाप शकुनापशकुन ८६ ४०-भाषानुवाद कैसा हो? १८९ 
१३-धर्म विचार ९० ४१-कल्पित-कथा-लेखन १९१ 
१४-धर्मसंकर १०५ ४ २-पुराणग्रंथ १९७ 
१५-दान ११२ ४३-इतिहास का लेखनं २०० 
१६-कुलधर्म ११९ ४४-स्वोत्कर्षबषोधक इतिहास २०२ 
१७-वारकरी यथ. ११९ ४५-काव्यनिर्मिति का शास्त्र२०३ 
आर्यः भारतके मूलनिवासी १२५ | ४६-संगीत 2 
१८-हिंदू धर्म 126 जित ते 
१९-गीता विश्वधर्म है १२२ | > सकभ iar किक, 
४९- लोकतंत्र कहां? कसा? २१६ 

२०-वेद : अपौरुषेय ११९ ५०-व्यापार २१७ 
२१-बौद्ध संप्रदाय १२६ ५१-खेती २१८ 
२२-खिश्चन १३६ ५२-पारिवारिक संबंध २१८ 
२३-इस्लाम १३६ ५३-माता-पिता २१८ 
२४-फ्री मेसन १३६ ५४-पारिवारिक कलह २२३ 
२५-धर्मस्थापक के लक्षण १३७ ५५-स्वामि-सेवक संबंध २२५ 
२६-तत्त्वज्ञान चर्चा १४१ ५६-स्त्री पुरुष २२६ 
२७-संशयवाद . १४४ ५७-व्यक्तिगत प्रश्नोत्तरी २३२ 


॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Founeation Chennai and eGangotri 
मधुराद्वैताचार्य श्रीगुलाबरावमहाराज के मूल मराठी ग्रंथ का 
हिन्दी संस्करण : द्वितीय आवृत्ति 


|| साधुबोध || 
(अष्टम यष्टी) 
श्रीज्ञानेश्वर माउली समर्थ॥ 


॥श्रीपांडुरंगनाथ माउली समर्थ।। 
संसारसागरागस्तिं प्रणम्यालंदिवल्भम्‌ | 


स्वबोधपरिशुद्ध्यर्थ वच्मि साधूक्तिसंग्रहम्‌ ॥१॥ 
प्रसिद्धार्थ प्रसिद्धांशे विनियोगोऽत्र वर्तते । 
प्रसिद्धे संशयय्रस्ते ऽ प्रसिद्धमुपदिश्यते ।1२॥ 
अप्रसिद्ध शिरः कृत्य सत्रसिद्ध न यस्त्यजेत्‌ । 
असावेवास्य लेखस्य वेत्ता न्यान: कदाचन ॥३॥ 
अर्थ 
(अगस्ति ऋषि होकर संयारुप्री सागर को सहन आशन करनेवाले आलदीवल्लम 
श्रीज्ञानेश्वरनी को अणाम करके; स्कबोषप्ररिशुद्धि के लिए. यह साधुक्तियों का संग्रह में कथन 
करता हूं ॥१॥ 
| यहां राप्ुकियो का अचिद्ध अर्थ और उनका प्रसिद्ध अंश इन दोनों है किंतु योजना” 
नई है और साथ में संशयग्रस्त तथा अप्रसिद्ध अर्थ का इस में उपदेश है /२॥/ 
` इसप्रकार अप्रसिद्ध अथ को गस्तकपर शरण कर के - प्रत्तिद्ध और उत्तम अर्थ का 
णो प्ररित्याय नही करता बह इस लेखन के हत को सत्य रूपये जानता है - वही यह अथ का 


अधिकारी है /३/) | 
ग्रंथनामचदुष्टय 
१. इस ग्रंथ का नाम आपने क्या रखा है? (१) 
ग्रंथ के उत्पत्तिक्रम से इसके चार नाम ह! 
१.साधुबोध, २.विवादार्णवनौका, ३ -चातुर्यचंद्रोदय और ४ ज्ञानानंदसंहिता। 
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श्रीगुलाबराव्महाराण = साघुबोध - २ 
१. इश्वर 


२. ईश्वर कहां रहता है? (३७९) 

सामान्यरूप में वह सर्व व्यापक है। विशेष स्वरूप से जहां भक्त उसे 
पुकारते हैं वहीं वह प्रकट होता है और वैकुंठादि लोक भक्तों के साथ उनकी 
क्रीडा करने के स्थान हैं। 

३. ईश्वर कहां रहता है? (५) 

जहां जिसकी पूज्यबुद्धि हो वहीं ईश्वर का स्थान है। 

४. परमेश्वर यदि दयालु है तो भक्तों को दुःख क्यों देता हे! (७६२) 

भक्तोंको ऐसा प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता । प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है 
कि यदि प्रियने कष्टतर काम उसको न सोंपा तो वह प्रेमल सोचता है कि 
उनका प्रेम कदाचित्‌ अब हमपर नहीं है । इस कारण परमेश्वर अपने को 
दुःख देता है, ऐसा विचार भक्त के मन को कभी छू ही नहीं सकता। मरने की 
बारी आ जाय ऐसे कार्योपर हमे भेजो, ऐसा छत्रपति को उनके सहायक 
बारबार बिनति करते थे ऐसा सुना है | भक्त तो इसकी अपेक्षा कितनांही 
अधिक देहासक्ति रहित होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि का विषय ऐहिक नहीं 
होता। इस कारण परमेश्वर हमें दुःख देता है, यह विचार उसे उत्पन्न ही नहीं 
- होता | अब जिन्हें दुःख भासता है उनको अंतःकारण में प्रेम ही नहीं और यदि 
है तो वह किसी चंचल पदार्थ पर बैठा है ऐसा समझना चाहिए । 

५ . देव दयालु हैं यह केसे समझना चाहिए? (४६३) 

भक्तोपर संतुष्ट होते है इसीसे । कारण लक्ष्मी की साडी धोने की भी 
बराबरी किसी से हो नहीं सकती, ऐसा वामनने कहा है । 

६- देव कृपालुं है परंतु अल्प धारिष्टता को देखता है ऐसा रामदास 
कहते हैं इसका क्या अर्थ है? (४६४) 

पैसे के लिए लोग युद्ध में प्राण देते हैं । बंगाल सरीखे देश में भी पत्नी 
के लिए आत्महत्या करते हैं परंतु देव को तो केवल आत्महत्या का डर बताया 
कि वे आ जाते है | इससे संसारी दृष्टि के अनुसार यदि देव अल्प धारिष्टता 
देखते नहीं तो और क्या करते हैं? 

७ - आज्ञा भंग की तो देव को रोष उत्पन्न हो जाता है ऐसा शास्त्रों 
में है, यह क्यों? (४६५) 

देव को रोष हो या न हो परन्तु फोकट दया करनेवाले की यदि आज्ञा 
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भी पालन न की जाय, यह क्या मनुष्य को शोभा देता है। 
८. देव दयालु है तो फिर हमें दुःख क्यों देते हैं? (४६६) 
ऐसा ही दुःख हम दूसरे को न दें इसका अनुभव देने के लिए। एक 
राजाने पुत्र का विद्याध्ययन पूरा होने पर उसे सभा में लाकर खूब पीटा और 
कहा कि इस मार से जैसा तुझे लगा वैसा दूसरों को भी लगेगा यह ध्यान में 
रख कर दूसरे को शिक्षा देता जा | 
९. केवल भगवानपर भरोसा रखकर प्लेग के समय बहुत से ऐसे 
मनुष्य जो घरसे बाहर नहीं गए, मर गये; तब फिर संकट के समय में 
परमेश्वर रक्षण करता है, यह फेसे समझें? (९०८) 
अपने शरीर में काम करने की शक्ति होनेपर भी जो मनुष्य फिर भी 
ईश्वरपर बोझ रखता है, वह मनुष्य ईश्वरपर प्रेम करनेवाला नहीं, पर वह 
प्रत्येक काम में ईश्वर की परीक्षा करना चाहता है, ऐसा समझना चाहिए! तब 
फिर ईश्वर ने ऐसेके विश्वास की एकाध जन्म में परीक्षा करे तो क्या हानि है? 
और भक्ति समाधिके रहे बिना जो ऐसा आग्रह करते हैं उन देहबुद्धि 
रखनेवालों के लिए “ऐसा करना योग्य नहीं | देव यदि संकट में प्रसन्न होते 
हें तो वे पहिले देख लेते हैं कि चारों ओर से संकट से घिर गए हो और अब 
कोई दूसरा इलाज नही है। 
१०. प्रारव्धकर्म यदि भोगे बिना समाप्त नहीं होते तो फिर संकट के 
समयमे भी परमेश्वर की ओर दौडने में क्या रखा हे? (९०९) 
तीव्र प्रारब्ध यदि भोगे बिना समाप्त नहीं होता तो भी मृदू व मध्यम 
प्रारब्ध परमेश्वर के स्मरण से अवश्य दूर हो जाता है। और योगसहित 
परमेश्वर स्मरण से तीव्र प्रारब्ध भी दूर होता है, ऐसा मेरा मत हे। 
११-परमेश्वर दयालु है इस विषय में सबूत क्या है ? (५१२) 
इस विषय में तो मेरा स्वतःका अनुभव है और यह अनुभव मुझसे 
अधिक कदाचित ही किसी और को हो । मैने शूद्र जाति में जन्म लिया और 
बाल्यावस्था से अंधा हूं । मैने दूसरों से पुस्तकें पढवाकर सुनी हैं, परंतु कौन 
सी पुस्तक किसने पढकर सुनाई यह कहने की हिम्मत नहीं है क्यों कि वे. 
पढनेवाले ही उलटे मेरे शिष्य हुए | तब तो मुझे जो यह विशेष ज्ञान और यह 
सामर्थ्य मिला है इसका कारण मेरा पुण्य होगा यह भै कभी भी जही समझता 
| क्योकि प्रारब्ध से तो मैने शूद्र जाति में जन्म लिया और फिर अंधा हूं। यदि 
इसलिए संचितकर्म उत्तम कहे तो मुझे कामादिक विकार जब चाहे तब ही 
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“औशलाबराकमुहाराण : साबो - ४ 
उत्पन्न हो जाते हैं । क्रियमाण उत्तम कहे तो झूठ बोलना और ब्राह्मणों के हाथ 
से सेवा लेना यह सबको मालूम है। तब तो इतनी प्रबल यह सामर्थ्य परमेश्वर 
की दया नहीं तो और क्या कहीं जाय । मैं तो छाती पर हाथ रखकर कह 
सकता हूं कि मुझसे भी अच्छे लोग बहुत से होंगे । 

१२. तब तो हम कितने भी कुपुत्र हों तो भी आपका कहना है कि 
परमेश्वर दया करते ही है? (५१३) 

इसमें संशय ही क्या ? परंतु समझो कि उसने तुमपर स्वतः दया की 
तब तो तुम्हारा मुंह नहीं हो सकता कि तुम उसके विषय में कुछ कह सको 
| तुम्हें तो परमेश्वर से दया करा लेना चाहिए और फिर अपना मुंह अपने ही 
पास रखना चाहिए | तभी तो तुम्हें आजतक सब साधूपुरुष सदुपदेश देते चले 
आ रहे हैं। दयावृत्ति , यह शरणागत निमित्तोद्भावी होने के कारण तुम्हे ईश्वर 
में लवलीन होना चाहिए। + 

१३. ठीक! ईश्वर यदि सर्वाधार है तो फिर वो सर्वदोबसहित हे क्या? 
(३६४) 

उत्तर :- अरे ! सर्व दोष एकत्रित हो जाने पर दोषत्व ही नहीं रह जाता 
। कल्पना करो कि आलस्य यह एक दोष है और हिंसा करना, यह एक 
दूसरा दोष है, तब फिर अत्यंत आलस व नित्य हिंसा करने का अत्यंत क्रूर 
प्रयत्न ये दोनों एक स्थान पर कैसे रहेंगे? इसके सिवाय:परमेश्वर सर्व संपन्न 
हुआ तो सब समय हिंसा ही होगी-। सृष्टि निर्माण हो नहीं सकेगी और सृष्टि 
होनेपर अहिंसा गुण आ जायेगा । इसलिए अल्पशक्तिवालो के लिए ही गुण 
दोषों का विचार है। सर्व शक्तिमान्‌ के लिए नहीं । 
भागवतमें कहा है, 
“धर्मो व्यति करो इष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ । | 
तेजीयसां न दोषाय वन्हेः सर्व भुजो यथा ।।३०॥। 
(द. स्कं. अ. ३३) | 

१४. ईश्वर जब एक है तो इस जगत में इतने मतभेद क्यों माने 
गए?(७७७) 

सब जीव ईश्वर के बालक हैं और जिस प्रकार खेलों में माता अपने 
बच्चों से यह पक्षपात नहीं करती कि इस खेल को खेल और उस खेल को 
मत खेल, पर केवल इतना ध्यान रखती हैं कि किसी खेल से बच्चा अपना 
अहित न कर ले; तब फिर इस जीवों के खेलरूपी मिथ्या मतभेद में पक्षपात 
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इश्वर - ५ - ५ 
नहीं करता | जीव जिस कारण में दुः्ख में पड जायेंगे ऐसे निषिद्ध पदार्थ का 
ही वह सर्वत्र सब धर्मोमे निषेध करता है| 
१५: ईश्वर का नामस्मरण करते ही ईश्वर अपने को मिल गया ऐसा 
मन में मान लिया तो क्या इसे पागलपन नहीं कहेंगे? (२९८) 
होगा तो भी वह शास्त्रीय है। “उन्मादवच्नृत्यति 'लोक बाह्यः'' यह 
शास्त्रवचन उसका प्रमाण है, इसलिए वह गर्ह नहीं है। न 
१६: एकाध संकट के समय ईश्वरपर अत्यन्त भरोसा रख कर भी जब वह 
संकट दूर नहीं हो तो क्या करना चाहिए? (३००) व 
यह शक्य नहीं है, इसलिए यह प्रश्न ही योग्य नहीं । अपने निश्चय में ही 
चूक होती है तभी ऐसा होता है। किवा इस तुच्छ फल 'की अपेक्षा परमेश्वरको 
हमें कोई भारी फल देना होगा ऐसा समझना चाहिए। 
१७ . ईश्वर कैसा है, कहां है, क्या करता हे और क्यों करता 
है?(७८०) 
ईश्वर जैसा कहोगे वैसा है, जहां स्मरण करोगे वहीं है, जो मांगोगे वही 
देता है। उसको कुछ भी जरूरी न होने के कारण यह सब उसकी लीला से 
ही होता है। 
१८.तो फिर क्या ईश्वर उन्मत्त के समान चेष्टा करता है? (७८१) 
नही | जीव यावत्संसार अनादि और अनंत है। इसलिए परमेश्वरने उसे 
जहाँ से वहा कितना भी नचाया तो स्वरूपतः उसका कोई नुकसान नहीं होता 
| अब वृत्ति के अनुसार अवश्य सच दीखता है परंतु इसके लिए भी अमुक 
करो और अमुक न करो यह भी शास्त्रों में परमेश्वरने कह ही रक्खा है। . 
इसलिए दाम न लेकर दूसरों को अकल सिखलानेवाला परमात्मा उन्मत्त 
सिद्ध नहीं होता । आई हुई स्थितिपर विचार करना ठीक है, पर न आई हुई 
स्थिति के कारण दोष देना या शंका करना योग्य नही । इस कारण शास्त्र 
से या उसके उपदेश से दिखनेवाले ईश्वर स्वरूप का विचार करना चाहिए 
। अमुक ऐसा होना चाहिए था तो सभी चाहते हैं। पर हुआ नहीं इसके लिए 
क्या करना चाहिए ? कोई भी वस्तु अमुक प्रकार की हो यह कुछ अपने 
'हाथकी बात नहीं है। | 
___१९.अजी! यदि ऐसा माना जाय तो जीव की दृष्टि से ईश्वर की कृति 
संदैव अपूर्ण ही समझी जायेगी? (७८२) 


यह जीव का मूर्खपन है। क्योंकि प्रत्येक: 


कृ llection. 


वासनाएं भिन्न भिन्न होनेके 
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कारण अपने अपने मत-मत के अनुसार सृष्टि हो ऐसा मालूम पडना स्वाभाविक 
ही है। ईश्वर सर्व साधारण होने के कारण तारतम्य से ही उसकी सृष्टि का 
होना योग्य है। फिर कुछ बढई और लुहार की तरह परमेश्वर दाम लेकर तो 
काम करता नहीं कि जिससे कोई उससे कुछ कह सके । 

२०. तो फिर ईश्वर दयालु कैसे है? (७८३) १ 

दयालु तो वह पक्का है। वह स्वरूपतः तो तुम्हारा नुकसान होने नहीं 
देता और वृत्ति से भी जो हम अपना नुकसान स्वतः कर लेते हैं उसपर भी 
वह हमे उपदेश करता है। इसके सिवाय तुम कोई जड यंत्र तो हो नहीं और 
चेतन के लिए दयाकी कुछ सीमा रहती है, नहीं तो फिर चेतन का स्वातंत्र्य 
ही नष्ट हो जायेगा! 

सदैव पास रख रखकर जिस प्रकार बच्चे के पांव लंगडे कर देनेवाली 
मां को कोई दयालु नहीं समझता उसी प्रकार दया कर के जड यंत्र की तरह 
जीव को भी जड बना देना यह कुछ परमेश्वर की दयालुता का लक्षण नहीं 
है। तुम्हारी वृत्ति में उमंग आवे व अंत में तुम्हे अपना सच्चा ईश्वर स्वरूप दीखे 
इतनी व्यवस्था उसने अवश्य ही अपनी दया से कर रखी है। 

२१ . प्रसंग पर ईश्वर पर विश्वास रखना अच्छा है या अपने भारव्य 
पर ? (८२१) 

ईश्वर पर रखना ठीक है। क्योंकि प्रारब्ध पर कितना भी विश्वास रखा 
तो भी हमने कुछ किया है उसे वह मिटा नहीं सकती, क्योंकि वह स्वतः जड 
है। ईश्वर चेतन होने के कारण तीव्र विश्वास इसी जन्म में और मंद हुआ तो 
परजन्म में प्रारब्ध को मिटाकर फल देता है। इसलिए जो प्रयत्नवादी है 
उसे परमेश्वर पर विश्‍वास रखकर प्रयत्न करना चाहिए । 

२२. सब ही ब्रह्म है तो अनेक देवताओं की पूजा का क्यों निबेध नहीं 
किया ? (८२२) 

सब ब्रह्म में अनेकत्व नहीं है और अनेक देवताओं की पूजा किसी 
कामना से ही की जाती है। इसलिए एक ईश्वर में सब सामर्थ्य है इस बुद्धि 
का प्रतिबंध होता है। जो डरता है उसका भगवान पर विश्वास कम होता है 
यह निश्चित है। साधुसंत भी सचमुच डरते हैं, पर वे मरने से नहीं अपितु 
दुर्मरण साधक हेतुओं से डरते है! 

२३. परमेश्वर हमारा कहा हुआ सब सुनता है ऐसा यदि भान लिया 
जाय तो फिर कोई भी किक्षीपर भी अत्याचार करेगा ? (३२६) 
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क्यों? जिसपर अत्याचार होगा वह परमेश्वर की शरण गया तो 
परमेश्वर उसकी सुनेंगे ही नहीं ऐसा थोडे ही है। दो भक्तों मे ही यदि बडी 
लडाई हो गई तो फिर जय-विजय सरीखी गति होती है। तुम दोनों भक्त हो 
इससे मैं तुम्हारे बीच में कुछ नहीं कह सकता | तुम्हारे शाप तुम्हें ही भोगने 
चाहिये ऐसा भगवानने जय विजय को स्पष्ट उत्तर दिया था | 


अवतार 


२४. भगवान्‌ कैसा है? (५३३) 
उन्हें जो जिस प्रकार से पुकारेगा वैसा। 
२५- अवतार किसे समझा जाये ? (१४३) 
जिसपर अपनी पूज्य बुद्धि हो । 2 
२६. लोग यदि कहें कि अवतार ने तो कुछ नहीं किया तो क्या उत्तर 
देना चाहिए ? (१४४) 
हमारे इतने ही कार्य के लिये अवतार हुआ था ऐसा इढता से कह देना 
चाहिए। 
२७. इस प्रकार तो सभी को अवतार कहना पडेगा? (१४५) 
यदि ऐसा हुआ तो क्या हानि है। पूज्य बुद्धि न हुई तो ईश्वर के प्रत्यक्ष 
अवतार से भी क्या उपयोग! हे 
२८ ऐसे अवतारों की तो निंदा ही होती है? (१४६) 
निंदा से कौनसा अवतार बचा है। रामकृष्णादि की तथा निराकार 
ईश्वर की भी निंदा मूर्खलोक तो करते ही हैं। 
२९. अवतार धोखा देनेवाले हुआ तो ? (१४७) 
लोगों को धोखा देनेवाला बुद्ध अवतार भी तो शास्त्रों में कहा गया हैं। 
३० तथापि अवतार के सामान्य लक्षण भी तो जानना चाहिए ? 
(१४८) 
अवतार जिस धर्म में होवें वह उस धर्म के कार्य शक्ति के अनुसार 
करता हैं। 
३१ उसे हम अवतार क्यों समझें ? (१४९) 
क्योंकी उसके कार्य हम नहीं कर सकते | 
३२ युग युग में में अवतार लेता हूं ऐसा भगवान्‌ कहते हैं, तो फिर 
हमारे लिए देव अवतार क्यों नहीं लेते ? (४८६) 
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अवतार लेते होंगे परंतु तुम्हारे लिए तो उसका कोई मूल्य ही नहीं है, 
क्योंकि जो जो उत्कृष्ट सत्य है वह वह सब मेरी ही विभूति है ऐसाभी तो 
परमेश्वर का ही कहना है, परंतु उस ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है । जो'जो 
तुम्हारा प्रिय कार्य करता है वह वह परमेश्वर का अवतार नहीं यह काहे पर 
से? इसके सिवाय परमेश्वर तुम्हारे में आवेश लाकर तुम को ही अवताररूप 
न दे देगा यह भी काहे पर से? मैं तुममें अवतार न लूंगा ऐसा कुछ पट्टा उसने 
तुम्हारे पास लिखकर दिया है क्या ? 

३३ फिर वह अवतार हमारे कामके बीच में आडे क्यों आते है? 
" (४८७) 

कृष्ण के होते हुए शिशुपाल को भी ऐसा ही लगता था | वह विभूति . 
तुम्हारे लिए न होगी किंवा तुम ही उस विभूतिरूप कृष्ण के लिए शिशुपाल 
होंगे य हि उसका उत्तर है। भैं तुम्हारे बीच में अवतार न लूंगा, ऐसा जब 
परमेश्वरने कह नहीं रखा है, जब तुम्हें अपनी शुभ प्रवृत्ति न दबाना चाहिए, 
कदाचित्‌ वह परमात्मा तुम्हारे ही हृदय में अवतार लेवे | 

३४ एकाध अवतार यदि हमें अनुकूल न हुआ तो फिर किसी भी पक्षके - 
लिए अवतार होता है ऐसा कहना पडेगा। (४८९) 

अवश्य | देव और दैत्य दोनों पक्षों की वृद्धि के लिए देवने अवतार लिए 
है ऐसी भी कथा भविष्योत्तर पुराण में है। 

३५ एकाध परमेश्वर का अवतार है ऐसा हमें यदि पक्का विश्वास हो 
ओर वह हमे घर्मान्तर करने को कहे. तो क्या करना चाहिए ? (४९०) 

अपने उपास्य की मूर्तिं के स्वरूप में यदि वह न हो तो उसके बल से 
नष्ट होकर स्वर्ग चले जाना चाहिए परंतु उसकी आज्ञा से धर्मान्तर नहीं 
करना चाहिए । राधेयोपाख्यान इस विषय का उदाहरण है। 

३६ जो उठा वह छूटते ही अवतार कहकर सामने आता है, मुसलमान 
भी अवतार बनकर सामने आकर हिंदूलोगों की ठट्टा करते है, तब तो 
अवतार किसे समझना और किसे न समझना चाहिए ? (७३३) 

अवतार शब्द का विभूतिरुप गौण अर्थ पीछे कह आये हैं, अब मुख्य 
अर्थ बतलाते है। 

व्याकरण में उत्सर्ग और अपवाद ऐसे दो प्रकार बताए गये है। उत्सर्ग 
एक बार बतला दिया गया है और अपवाद बारबार बतलाया है। जिस नियम . 
के विषय में कोई विशेष विधान न हा वह नियम उत्सर्ग में जाता है। इसके 
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अवतार - ९ मे 
अनुसार अवतार के विषय में भी सामान्य और विशेष लक्षण आर्य धर्म में कहे 
गए हैं। में 
हु ईसाई, मुहम्मदी, पारसी, बौद्ध और जैन इन प्रसिद्ध धर्मो में अवतार 
माना ही नहीं गया है। बौद्ध और जैन धर्म में जो अवतार का थोडासा है वह 
भी ऊर्ध्वगामी लोगों का अतिशय है, अवतार नहीं । ब्रह्माभास विद्यावादी 
लोगोंने ऐसे ही उत्क्रान्तिवाद पर अवतारों के कुछ खोड खडे किए हैं तथापि 
वे आर्यधर्म के अवतारों की तुलना में नहीं आते | अब आर्य धर्म में अवतार 
सामान्य और विशेष रीति कैसे माने गए हैं वह देखो । मै 
साधुओं का रक्षण, दुष्टों का नाश व धर्म की संस्थापना के हेतु में 
युगयुग में अवतार लेता इं ऐसा भगवानने कहा है। यह अवतार का सामान्य 
लक्षण है। और जिनका अवतार कह कर पुराणों में जोर दिया गया है विशेष 
अवतार कहलाते है। 
उठते ही छूठा और अवतार बन गया उसकी इस प्रकार परीक्षा करनी 
चाहिए कि एक तो उसका अस्तित्व कहीं न कहीं पुराणों में विशेष रीति से 
मिलना चाहिए अथवा अवतार के सामान्य लक्षण जो गीता में भगवानने बताए 
हैं वे उसके अंग में पाए जाना चाहिए | अर्थात्‌ वह वैदिक धर्मके अनुसार होना 
चाहिए । वैदिक धर्म के लिए उसके हाथ से महत्कार्य होना चाहिए | इतर धर्म 
का अगर वह हुआ ता उसे वैदिक धर्म का अवतार मानने का कोई कारण 
ही नहीं है। आजकल दत्तात्रय का अवतार बने हुए मुसलमान भी चाहे जिसे 
पीर बाबा और झोटिंग देव की पूजा लोगोंकों बतलाने लगे हैं। 
३७ पर तुम तो बुद्ध को भी अवतार समझते हो न ? (७३४) 
अरे ! उसका नाम पुराणमें आया है, इसलिए समझते हैं। परंतु वह 
अवतार केवल मूर्खो को मोहित करने के लिए हुआ था ऐसा हम समझते हैं। 
वह यदि वन्दनीय है तो भी हमे उसका मत विशेष रीति से मान्य नहीं हैं। किवा 
उसका मत उसके शिष्यों का भी प्रत्यक्ष समझ में नहीं आया, ऐसा हम कह 
सकते है। परंतु एकाध खानसामा का नाम अवतार कहकर हमे किसी पुराण 
में नहीं मिलता इसलिए उसे विशेष अवतार कहकर हम मान्यता नहीं दे 
सकते | अब कम से कम वैदिकधर्म की स्थापना का सामान्य लक्षण तो भी 
उसमे दीखना चाहिए | वह भी यदि न हुआ ता उसे अवतार कह कर किसी 
भी आर्य का उसकी शरण में जाने-के लिए कोई कारण नहीं है! 
... ३८ बौद्ध और ईसाई धर्म गें बुद्ध और ईशपुत्रादिक फिर पृथ्वी पर 
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वापिस आएंगे ऐसा सुना जाता है? (७३५) 

वे उनका अपना धर्म स्थापनकरने के लिए आएंगे ऐसा कहा है। कुछ 
वैदिक धर्म स्थापन करने के लिए आएंगे ऐसा नहीं कहा गया है। इसलिए 
चैदिकधर्मी लोगों का उनका अवतार मानने की आवश्यकता नहीं है। 

३९ कुछ वैदिक पुरुष मिलकर धर्म का प्रसार कर रहे है, उन्हे 
अबतार कहें या नहीं ?(७३६) 

धर्षस्थापक और प्रचारक भिन्न ही होते हैं। धर्मस्थापक के लक्षण पहिले 
कहे जा चुके हैं। कभी कभी वे दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। कपिल वगैराह वह 
पहिले प्रकार के है। श्रीकृष्ण, व्यास शंकराचार्य व तात इत्यादिक दूसरे 
प्रकार के हैं और आनंदगिरी आदिक केवल प्रचारक हे 

३० अच्छा, यह रहने दो । ज्लेंच्छयोनि में बैदिक धर्मका उद्धार 
करनेवालेने जन्म लिया तो आप बया उसे अवतार समझेंगे ?(७३ ८) 

स्लेंच्छयोनि से थी नीचे की कोटिके जो मत्स्य, कूर्म आदि जलचर 
सूकर सिंह आदि पशुओंके बीच उत्पन्न ऐसे को भी हम अवतार मानते है न 
? परंतु वेदधर्म में खिचडा करनेवाला हमे नही चाहिए । नहीं तो एकाध 
ईसुर्वैद तैयार हो जायेगा । 

४१ अजी ! घर वर्णाभ्रनधर्न कान माननेवाले कबीर आदि को थी आप 
अवतार मानते हैं न ?(७३९) - 

एक तो इस विषय में विशेषोक्ति है और वर्णाश्रम के विषय में जो 
चैकल्पिक वाक्य भारतादिक ग्रंथों में है उसका ही तो उन्होंने अंगीकार किया 
है। बाकी हिंदूधर्म के मुख्य अंगों में उन्होने कुछ मिलावट नहीं की । और 
कलियुग का जो पौराणिक धर्म वह भी उन्हांने बराबर ठीक कहा ही इसलिए ' 
उन्हे अवतार कहने का कोई कारण नहीं है। महान्‌ धर्मस्थापन करने की 
सामर्थ्य न हो तो भी युगधर्म स्थापन करने की सामर्थ्य तो उनमें होनी चाहिए 
ही | इस प्रकार मेरे द्वारा की हुई यह अवतार चर्चा को जानकर यदि कोई 
आर्य धोखा न खाय तो मेरा लिखने का कुछ सार्थक्य हुआ ऐसा भैं समझूंगा 
| 

४२ आपने जो अवतारों के लक्षण कहे हे वे मुझे पट गए, परंतु 
आजकल जो अवतारके नामसे प्रसिद्ध होते हैं उनके लिए कौनसा रास्ता 
हे?(७४९) 
१ महात्मा में कार्य को पूरा करने तक विभूति रहती है, ऐसा मैने तुझे 
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बतलाया है। इसके सिवाय लक्षणों के बिना किसी को भी अवतार समझने का 
यह बंड सकाम लोगोंनेही खडा किया है। इन लोगोंकी अवतार मंडली में 
शुक्राचार्य का, कपिल का अथवा ऋषभदेव का वैराग्यसंपन्न अवतार कोई भी 
नहीं रहता । बहुतेक काम पूरा करने के दत्तात्रय के ही-अवतार बहुत होते 
है। और इतर देवताओंके जो अवतार होते है वे अपनी पूर्व प्रकृति से असंबद्ध 
होते है। समर्थ स्वामी रामदास मारुती के अवतार थे वे ब्रह्मचारी रहे, परंतु 
अभी अभी निजधाम को गये हुए एक मारुति के अवतार को मैंने देखा है 
उनकी दो स्त्रियां भी थी। अभी अभी एक दत्तात्रय के अवतार है जिनके विषय 
में कहा जाता है कि उनके पूर्व जन्म की पत्नी उन्हे इस जन्म में फिर मिल 
गई। श्रीकृष्ण के कृष्ण चैतन्य भी अवतार हुए पर उन्होंने अपनी कृष्णावतारी 
लीला यहां कुछ भी न दिखलाई। परंतु लंगोटबंध ब्रह्मचारी जगद्गुरु दत्तात्रय 
व मारुति ये स्त्रियां इकठ्ठी करने की इच्छा क्यों हुई, यह कुछ समझ में नहीं 
आता | | 
ठीक है! इतने पर भी लोगोके लिए यदि हमें मुंह बंद कर मुक्को की 
मार के समान इन अवतारो की भरमार को सहन ही करना पडा तो वैदिक 
धर्म स्थापकत्व व सदोद्धारकत्व ये अवतार के गुण उनके अंग में होने ही 
चाहिए , यह हमारी अड उन्होने भी सहन कर यदि तय किया तभी सब ठीक 
होगा | अवतार यदि विरक्त तो उसमें धार्मिकता, और यदि मनमाना चलनेवाला 
है तो उसमें आधिकारिक अलौकिकता ये गुण तो अवश्य होने चाहिए । 

एकाध जगह सार्वत्रिक अबाधित नियम अपनी सामर्थ्य से निश्चित 
करने को आधिकारिक अलौकिकता कहते है। अनुक्त अवतारों के विषय में 
ही यह विचार है। पुराणोक्त अवतारों में तो यह सब रहता ही हे! इसके सिवाय 
उनमें पुराणोक्त उपास्यता, यह विशिष्ट लिंग रहता ही है, और इतर सामान्य 
अवतार यदि सच्चे हैं तो उनमें वह प्रतीतिपूर्वक व्यक्त होता है। 

४३ धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है ऐसा गीता का 
वचन है, फिर धर्म डूब भी गया तो हमें प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता 
है?(८४५) 

अलौकिक प्रतिबंध के कारण जब धार्मिक प्रयत्न का नाश तब 
ही भगवान का अवतार होता है] लौकिक प्रतिबंध से डरकर ET धर्म 
प्रयत्न छोड देता है, उसके लिए अवतार नहीं होता | यदि ऐसा होता तो फिर 
चार्वाकों के उद्धार के लिए भी अवतार होता | क्योंकि लौकिक प्रतिबंध से : 
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डरकर धर्मप्रयत्न को छोडनेवाले मनुष्य की और विष्ठा के कीडों की 
आलस्यात्मक स्थिति एक सी ही है। 

बौद्धधर्म में और म्लेंच्छ धर्म में भी अपने धर्म के रक्षण के लिए अवतार 
याने बुद्ध का और पैगंबरका बारबार आना कहा ही है। लौकिक प्रतिबंध के 
निवारण के लिए अवतार होता तो फिर कौन्तेय का कुछ काम ही न था | 
अवतार का तत्व तो, मनुष्य के सत्‌ प्रयत्न को परमात्मा सहायक होता है इसी 
सिद्धान्त में है। भूत, पिशाच्च व दैत्य इन्हे रागद्वेषात्मक अप्रतिबंधी भौतिक 
शरीर है। उनके धर्म को बिगाडने के प्रयत्न के लिए ही परमात्मा अवतार 


लेता है। 
ज्ञानाविचार 


४४ जागुति क्या हे?(९४) 
ब्रह्मज्ञान] 
सुषुप्ति किसे कहते हे?(९२) 
विष्णु भगवान्‌ की माया से मोहित होनेवाले को | 
१६ स्वप्न बया हे?(९३) 
संसार | 
. ४७ अविनाशी माता कौन सी ?(९५) 
४८ रोनेवाले के सन्मुख हंसना किसे शोभा देता हे?(९१) 
सब जानेवाला है, ऐसी जिसकी पक्की समझ हो गयी हो । 
४९ अपने स्वतःको पूर्ण समझे या अपूर्ण? (१७९) 
ब्रह्मज्ञान दृष्टि सें पूर्ण और अंतःकरण इष्टि से अपूर्ण समझना चाहिए; 
अर्थात्‌ ज्ञान, एक ग्रंथ से अथवा एक वाक्य से ही हो जावे तब फिर लाखों 
शास्त्रों को सुनकर भी कुछ नयी बात मिलने का आश्चर्य न होना चाहिए और 
स्याने लोगों से जितने भी अधिक शास्त्र सुनने को मिलें उतने अधिक सुनने 
चाहिए ऐसे आश्चर्य का अनुभव होनेपर अभिमान का परित्याग करते रहना 
चाहिए | 
५० ब्रह्मज्ञान होने का अभिमान भी त्याग देना चाहिए ऐसा शास्त्रों का 
मत है, तब वह॒ कैसे त्यागना चाहिए ?(१८०) 
वाक्यार्थ ज्ञान से या भक्ति से ब्रह्मज्ञान में आश्चर्य का अनुभव करना, 
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५१ ज्ञान किस किस को कैसे मिलता है?(३९८) 
ईश्वर में वह अखंड रहता है, योगी को ध्यान से प्राप्त होता है और 
साधारण मनुष्य को प्रचंड अनुभव के इतिहास से मिलता है। 
पर दैत सिद्धान्त ठीक है अथवा अद्वैत?(७८४) 
अद्वैती जो होते हैं वे अपने अहंकार को कुछ ईश्वर कहते नही और 
द्वैती जो होते है वे अपने अहंकार को ईश्वर से अलग रखते है, बस ऐसा ही 
तो दीखता है। इसलिए यह वादविवाद तुच्छ है। 
५३ सब भूतमात्र में परमेश्वर को समझकर किस प्रकार से व्यवहार 
करना चाहिए ।(६८०) 
भलता ही पूछते हो ! अरे ! जब ज्ञान होगा तभी तो सब भूतमात्र मे 
परमेश्वर को समझने की खटपट में न पडो | क्योंकि ऐसा करने से पाखाने 
को भी नमस्कार करने की पारी आ जायेगी । सब भूतमात्र में आदि परमेश्वर 
की भावना करना है तो स्वतः को भी भूल जाना चाहिए | नहीं तो गडबड हो 
जाती हे। हि 
५४ सब भूतों में समता किसे कहते है?(६८१) 
ब्रह्मरूप से सर्व भूतो को सम देखना चाहिए परंतु केवल रूप से नहीं 
| विद्वान, ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी व कुंत्ता इनको पंडित समान देखते : 
है, ऐसा गीता मे कहा है। यहा “समान” शब्द का अर्थ “ब्रह्म” है। यदि वैसा 
न माना तो कुत्ते के साथ भी अपनी कन्या का विवाह करने की पारी आ . 
जायेगी | प्रसंग से अपना बाप गधा था ऐसा भी कहना पडेगा | इस कारण 
जब तक व्यवहार है तबतक विभूति भावना ही रखना उत्तम हे। 
५५ शास्त्र मे सब भूतमात्र को नमस्कार कहा गया हे बह फिर कैसे 
करना चाहिए ?(६८२) 
एकत्रित (युगपत्‌) करना तब वह परमेश्वर को पहुंचता है अलग अलग 
करने की खटपट में नहीं पडना चाहिए | मनुष्य के प्रत्येक अवयव को 
नमस्कार करने के लिए उसे नंगा किया तो वह क्या शोभा देगा? वंदना यह 
एक क्रिया होने के कारण उसे शिष्टसंप्रदाय के अनुसार ही करना चाहिए 
| भक्ति से जो पागल हो गया है उसके विषय में हमे कुछ भी कहना नहीं है। 
जिसे ठीक प्रकार खाते पीते बनता है उसीके लिए यह हमारा कहना है। 
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भक्ति 


५६ भक्ति किसे कहते हैं?(३) 
ईश्वर के प्रति अत्यन्त प्रेम को भक्ति कहते हैं। 
५७ प्रेम किसे कहते हैं?(४) 
अपना अपने ही ऊपर जितना अनुराग रहता है उतना ही यदि ईश्वर 
में अनुराग हो तो उसे प्रेम कहना चाहिए । 
५८ अति को कहांतक छोडना चाहिए ?(२०६) 
भगवत्प्रेम के सिवाय सब की अति छोड देनी चाहिये | 
५९ मर्यादा का अर्थ भय है अथवा प्रेम हे?(२९७) 
मर्यादा का अर्थ भय नही प्रेम ही हे! पर उसमें उच्छुंखलता ने होनी 
चाहिए । 
६०द्वेष से भक्ति करना ठीक है या नहीं ?(४०५) 
नही । क्योंकि उसमे देह संबंधी वृत्ति रहती है। 
६१ मर्यादाभक्ति श्रेष्ठ है अथवा पुष्टि भक्ति ?(४०८) 
जिसके मन में विकार है उसके लिए मर्यादा भक्ति श्रेष्ठ है व जिसके 
विकार शमन हो चुके है उनके लिए पुष्टि भक्ति श्रेष्ठ है। 
६२ सच्चा प्रम कब भंग नहीं होगा ऐसा समझना चाहिए ?(५९४) 
भक्ति के सिवाय सत्य प्रेम उत्पन्न ही नहीं होता | और भक्ति में भी जब 
वह उत्पन्न होता है तब अपने प्रिय की छोटी छोटी बातें भी कौतुक भरी मालूम 
पडती है। एक गोपी अपना अनुभव यशोदा से कहती है, इसका श्रीतुकाराम 
महाराज ने वर्णन किया हैः- 
अचानक मेरी आंख मे गया कन | 
` फूंक के निकाला हुआ शांत तन | 
ये कान्हा सयाना बडा प्रेम धन | 
जो चूमूं तभी हो समाधान मन || 
इसलिए ही प्रियकर को घडी घडी त्रास देना उनसे हो नहीं सकता 
| प्रिय हमारे लिए है ऐसा लगना भक्ति नहीं | पर प्रिय के लिए ही हम है, ऐसा 
जब लगे तब भक्ति हैं। परंतु प्रेम को यदि गुरु और शास्त्र का आधार न हुआ 
तो कलह ही उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस और ध्यान देना चाहिए । 
साधकों का प्रेम तो.सत्ववृद्ि-पर्यना,ही उह.सुकृत्ता ह! यूह मैने अपने एक पत्र 
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में लिखा है। लोगोंने 
६३ कोई कोई कहते है कि शूद्रं के उद्धार के लिए ही आर्य लोगोंने 
यह भक्तिमार्ग दूंढकर निकाला है। क्या यह सयुक्तिक है?(७५६) 
बिलकुल नहीं | क्योंकि गोपालतापनीय, रामतापनीय, नृसिंहतापनीय 
और कृष्णोपनिषद्‌ इनमें जो उपासनाएं हैं वे सब इस भक्तिमार्ग की ही है परंतु 
उनकी भी शूद्र को मनाई है। शालिग्रामपूजा भक्तिमार्ग ही है पर शूद्र को उसके 
स्पर्श की मनाई है। शालिग्राम में गोपालमूर्ति, राममूर्ति इत्यादि है, इनके 
सिवाय उनका विशेष पुराणोक्त है। ऐसा सब होते हुए भी भक्तिमार्ग शूद्रों के 
उद्धार के लिए ही ढूंढकर निकाला गया ऐसा कहना बडे ढाढस का काम है 
न? 
६४ भक्ति में मनुष्य प्रेमल हुआ तो भी वह सभीत व दैववादी हो जाता 
है, यह बहुतो का कहना है, क्या यह बराबर है?(७५७) 
ऐसा कहनेवालो को भक्ति का परिचय ही नहीं, ऐसा मैं कहता हुं! 
भक्ति से जितना स्वकर्तव्य और धैर्य उत्पन्न होता है उतना और दूसरे कुछ 
से भी उत्पन्न नही होता, ऐसा मेरा मत है। 
इसके विपरीत, प्रेमरहित पुरुष ही डिंडोरा पीटता फिरता हे कि ईश्वर 
को मेरे काम में सहायता करना चाहिए, परंतु प्रेमल पुरुष अपना कर्तव्य 
अपने ही ऊपर इसलिए लेता है कि जिसमें मेरे प्रियतम को कोई कष्ट न हो, 
ऐसा उसे अपने प्रेम स्वभाव से ही लगता हैं | ईश्वर में सामर्थ्य कम हे इसलिए 
नहीं | बडे लोग स्वतःके काम अपने हाथ से क्यो करते है, मुझे करने के लिए 
क्यों नहीं कहतें, क्या मुझपर प्रेम कम है इत्यादि शंकाएं छोटों के मन में यदि 
आवे तो क्या वह प्रेम का चिन्ह नहीं हे! 
आजकल के अग्रगण्य विवेकानंदादि को मान्य, रामकृष्ण परमहंसने 
क्या कहा हे उधर ध्यान दो | ज्ञानी व भक्त दोनों रास्तेसे जा रहे थे कि उन्हें 
एक बाघ मिल गया | ज्ञानीने सोचा कि बाघ में परमेश्वर है और मुझ में ही 
परमेश्वर है, फिर क्यों भागना? भक्तने सोचा कि परमेश्वरने अपने को तो 
सामर्थ्य दी है तब फिर उस दयावान को और अधिक श्रम क्यों देना? इस 
प्रकार के उद्गार परमहंस सदा किया करते थे | अद्वैत दृष्टि से देखा जाय 
समुद्र तरंग को समुद्र ही रास्ता दे सकता है उसी प्रकार एक उपाधि में 
त परमेश्वर को दूसरी उपाधि में स्थित परमेश्वर के साथ प्रसंगोचित रीति 
से ही व्यवहार करना चाहिए । इसलिए भक्त को सभीत कहनेवाले कुछ 
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६५ भक्तो के केवल प्रेम से ही उस सर्वव्यापी परमेश्वर का कैसे ज्ञान 
होता है?(७७८) | 
प्रेम केवल एक व्यक्ति पर ही हो सकता है यह समझ ही चूक की है। 
यदि किसी व्यक्तिपर भी प्रेम हो गया तो अंत में वह सर्वव्यापक हो ही जाता 
है। पर उसके लिए मनुष्य को प्रेम के पीछे पागल हो जाना चाहिए | इस 
विषयपर एक फारसी पुस्तक में लैला और मजनू की कथा है | वह इस 
प्रकार:- 
लैला और मजनू न 
मजनू का लैलापर अतिशय प्रेम था । परंतु लैला के बापने उसे मजनू 
को न देकर उसका विवाह दूसरे से कर दिया । मजनू इस कारण पागल 
हो गया और वह भी इतना कि एक मनुष्य घास काट रहा था तब मजनू बोला 
कि अरे! यह क्या यह तो मेरे लैला के बाल ही काटे डालते हो! उसे हर जगह 
लैला ही लैला दीखती थी । लैला का भी सच्चा प्रेम मजनूपर ही था | एकबार 
जब लेला बीमार हुई तो वैद्य बुलाया गया और वैद्यने उसे चंगा करने के लिए 
शरीर से रक्त निकालने की गरजसे सिंगी लगाई | पर उसके शरीर से एक 
बूंद भी रक्त न निकला पर मजनू के शरीर से रक्त की धार बह निकली | 
योगवासिष्ठ मे भी जो कृत्रिम आहिल्योपाख्यान है वह भी इसी धारणा 
का है। एक दूसरे के प्रेम में गूंगे हो गये वे प्रेमी अग्नि में भी जले नही । एकबार 
लैला मजनू से मिलने गई तब तो मजनू उसे देखते ही भाग गया क्योंकि उसे 
सब जगह दिखानेवाली लैला को एक जगह देखने से उसे कष्ट हुआ | 
यह मुसलमानी धर्म में भले ही उपन्यास की कथा हो पर इस प्रकारके 
प्रकरण आर्यधर्म में देखने को बहुत मिलते है। और भक्ति व योग के द्वारा ऐसी 
बातें करके भी दिखलाई जा सकती है। इसलिए सब भूतों में भगवान को 
देखनेवाला उत्तम भागवत है ऐसा एकादशस्कंधके दूसरे आध्याय में आर्षभ ने 
जनक से कहा है। कोई कोई इस श्लोक का अर्थ अद्वैत ज्ञानपर लगाते है। 
परंतु 
“'यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः” 
इस पद का अर्थ वे लोग समझते ही नही । इसमें ''अनन्यः'” यह ज्ञान 
रूप से एकता दिखलानेवाला होते हुए “यत्किंच भूतं प्रणमेत्‌ '' यह पद निर्मम 
स्वरूप से एकता दिखलानेवाला है। इसलिए ज्ञान से निर्गुण और भक्त से 
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सगुण सब भूतों मे बनता है! और मूल में वे दोनो एक ही हैं, ऐसा मैने अनेक 
अंथोमें । 
ह धर्मो के अनेक देवों की भक्ति कर सब देवों को प्रसन्न कर 
प्रश्नात्‌ एक निर्धार करना अच्छा या नहीं ? रामकृष्ण परमहंसने तो इसकी 
भी भक्ति की थी ? (८३८) ग 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस मुझे पूज्य है। उनके शि के योग से बंगाल 
मे जो स्फुरण उत्पन्न हुआ है उसकें विरूद्ध मेरा गरीब का कहना कौन सुनेगा 
| पर ऐसा करना अर्थात्‌ एक स्त्री का अनेक पति करना अंत में सबके साथ 
विषयसुख लेकर सब एक ही हैं, ऐसा कहने के समान ही है, ऐसा मुझे मालूम 
पडता है। इसकें सिवाय रामकृष्ण के चरित्र में उन्होने क्राईस्ट की भक्ति की 
यह जिस प्रकार दिखलाया गयां है वेसी ही उन्होंने मुहम्मद की भक्ति की ऐसा 
कही भी स्पष्ट नही दिखलाया | शायद यह मुसलमानों के राज्य का हिंदुस्थान 
में जोर नहीं था, उसीका द्योतक है। एक तरह से ईश्वर की पहिचान हो गई 
फिर प्रत्येक धर्म की विधियां करनी ही चाहिए ऐसा आग्रह साक्षात्कारका 
सूचक नही | 
अब रामकृष्ण विष्णु के अवतार थे ऐसा कहते है, तो फिर क्राईस्ट की 
भक्ति यह उनकी एक इच्छित लीला ही समझनी चाहिए | पर उससे 
अनुकरण करने की आवश्यकता नही | 
६७ ईश्वर यदि केवल प्रेम से ही वश होता हे तो फिर राना, नाचना, 
भजन, गंध, पुष्प, नैवेद्यादि समर्पण यह पूजन इत्यादि श्रम आर्यधर्म में व्यर्थ 
ही कहे गए हैं या नहीं (८६८) 
नहीं नहीं ! जिसका जिससे प्रेम होता है वह उसके लिए सामग्री 
इकठ्ठा करने के लिए श्रम करता ही है| अपने पुत्र के प्रेम के कारण ही अपने 
पुत्र को हमारे जाने पर उत्तम सुख ही प्राप्त हो ऐसा प्रयत्न क्या हम सब 
संसारी लोग नहीं करते? तब फिर ईश्वरी प्रेम के लिए सामग्री इकट्टी करने 
का स्वांग भी किया तो क्या हानि है! अष्टभावलब्ध तटस्थ में श्रम का संभव 
ही नहीं है, यह सच बात हैं, तथापि उससे भिन्न प्रसंग में सामग्री श्रम करके 
यदि उसमें कुछ न्यूनता दीखी तो व्याकुल होना और फिर अष्टभाव होना तो 
ब्रह्मनंदनादि समत सुंदर भक्ति का लक्षण ही है। 
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योग 

६८ योगशास्त्र में पढा हुआ मूर्ख कौन ?(३८६) 

१) यमनियमों को छोड आसन, प्राणायामादि का जो अभ्यास करता 
है। २) वैराग्य को छोड जो अभ्यास के पीछे पडता है।३) लोगों को फसाने 
के लिए ही जो मन की एकाग्रता करता है और ४) योगाभ्यास साध्य होने पर 
भी जो सिद्धिकी आशा से रोज नयी नयी धारणाएं बदलता है। ये चारों यदि 
श्रीभगवान्‌ शंकर के पास भी योग सीखते होंगे तो भी गुरु के सिरपर अपयश 
का ही घडा फोडेंगें । 

- ६९ हठयोग किसके उपयोग का नही ?(२५८) 

जिसकी कही से भी एक बार निष्ठा उड गई हो | 

७० दुर्योग किसको कहते है?(५५१) 

जिस योगमें मनका निरोध न होते हुए केवल इंद्रियों के चमत्कार की 
ओर इष्टि जाती है। ऐसा योग केवल निकृष्ट गुरु ही बतलाते रहते है। 

७१ प्राणायाम से आयुष्य बढता है, ऐसा आर्य धर्म में कहा है। क्या यह 
सत्य है?(५९०) 

अवश्य सत्य है। घडी की तरह मनुष्य देह भी एक प्रकार का यंत्र है, 
` जो नैसर्गिक नियमों के अनुसार चलता है। सृष्टि में कुछ स्थिर और कुछ 
सतत चलनेवाले है। 

कुछ पदार्थों की बीच-बीच में विश्रान्ति की आवश्यकता पडती है! 
मनुष्य प्राणी की शक्ति भी बीच-बीच में विश्रान्ति की अपेक्षा करती है। यह 
अपने व्यवहार में सदा देखते हैं। सोते समय मन को तो जैसे तैसे विश्रांति मिल 
जाती हैं परंतु प्राण को कभी नहीं मिलती | उलट उसकी स्वाभाविक गति की 
अपेक्षा उससे गैरवाजवी काम लेते है। तात्पर्य यह कि प्राण की दृष्टि से अपने 
अनावश्यक व्यायाम कराते है। ु 

प्राणायाम की कुंभक क्रिया से यह कमी पूरी होती हे और जिस प्रकार | 
सोकर उठने के पश्यात्‌ मनुष्य को अधिक ताजगी का अनुभव होता है उसी 
प्रकार प्राणायाम करके उठने के पश्चात्‌ नाडियों मे ताजगी का अनुभव होता 
है। इसके सिवाय कसरत से जैसे अवयवो को बलवान बनाया जा सकता हैं। 
उसी प्रकार प्राण को रोक रखने की आदत पड गयी तो रोग से श्वास बंद 
होने का मौका आनेपर मनुष्य एकाएकी घबराता नहीं । इस कारण अकाल 
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मरण के अवसर पर यदि श्वास निरोध से मनुष्य न घबराया तो सृष्टि नियम 
के अनुसार उसे नवीन जीवन मिलता हैं। और श्वासोच्छवास पर तो अधिकार 
जमता ही है। रोतो 
रोज के रोज प्राणायाम के समय पसीना निकल जाने से रोगों का विष 
शरीर को बाधा नहीं पहुंचा सकता | और शरीर के हरएक परमाणु का 
व्यायाम हो जाता है। बफारे की चिकित्सा की अपेक्षा यह चिकित्सा कहीं 
अधिक अच्छी है। नार्वे देश में सौ सौ साल के बूढो के ब्याह होते है क्योंकि 
वैसे लोग वहां बूढे समझे ही नहीं जाते | क्योंकि वहा हवामान से स्वभावतः 
उनकी आयु अधिक होती है। वैसी ही स्थिति हम हर जगह उत्पन्न कर सके 
इसलिये यह प्राणायाम की रीति हमे महर्षियोने दी है। प्राणायाम सें आयुष्य 
बढती हैं, यह कोई जादू नहीं यह तो एक शास्त्र ही है। 
७२ इस समय आर्यावर्त में बहुत से प्राणायाम करनेवाले हैं, परंतु 
उनकी आयु क्यो बढी हुई नहीं दीखती ? (५९१) 
उनकी आयु कभी बढेगी भी नहीं । क्योंकि प्राण की गति दो प्रकार की 
हैं। स्वाभाविक और ऐच्छिक । सब समय तो श्वासोश्वास चलता रहता हैं वह 
उसकी स्वाभाविक गति है। और क्रोध उत्पन्न होने पर जो श्वास चलता है वह 
उसकी ऐच्छिक गति है। इच्छा से उसका संबंध होने के कारण उसे ऐच्छिक 
कहते है। आजकल के प्राणायाम करनेवाले पैसा कमाने के लिए योग शालाएं 
खोलते है। इसपर से ही उनकी इच्छा का दमन कितना हुआ हैं यह सहजही 
मालूम हो जाता हैं। ऐसे ये योगी साधु क्रोधित हुए कि बस साधारण मनुष्य 
की अपेक्षा तो क्या परंतु सर्पकी अपेक्षा से भी अधिक दूरतक उनका श्वास 
जाता है। स्वाभाविक श्वास की गति का तो वे निरोध करते है, पर इस ऐच्छिक 
गति का निरोध नहीं करते | इससे एक और गति देने और दुसरी ओरसे 
गति रोकने के कारण प्राणायाम से उनके फेफडों का चूरा चूरा बन जाता 
हैं। इसलिए प्राणायाम के साधक को योगशास्त्र के यम-नियमों का पालन 
करना आवश्यक कहा गया है। / 
आजकल के आशाब्द योगियों का आयुष्य बढा नहीं तो उसमें कुछ 
आश्चर्य नहीं, पर वे इससे जल्दी मरे क्यों नहीं यही मुझे एक बडा आश्चर्य है! 
इसके सिवाय मैने योगपर व्याख्यान देनेवाले जितने भी साधु देखे उन्हें निश्चय 
ही प्राणायाम का अभ्यास ही नहीं था वे साधु अभी भी जीवंत है। और 
आवश्यकता दीखे तो वे मुझ से सामना कर सकते है। यह मेरा उन्हें आव्हान 
है। ठंडके दिनों मे प्राणायाम करनेवाले को ठंड नहीं लगती, यह सबके देखने 
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योग्य एक सरल अनुभव है। और सशास्त्र मेहनत करनेवाले को य अनुभव 
एक महिने के भीतर ही हो जाता है | 
रोगनिवारण 


७३ योगाभ्यास का साधन पूरा होने पर भी नास्तिक कौन ह जाता 
है?(६४८) 

जो अपने सब मानसिक बल को शारीरिक रागों के निवा णार्थ ही 
खर्च करता है। क्योंकि अपने सामने की थाली छोड दूसरे भाई के : मने की 
थाली खीचनेवाले का माता जिस प्रकार सजा देती है उसी प्रकार शषधियों 
में ईश्वरने अपनी शक्ति राग निवारणार्थ रक्खी है। उसका उपयोग कर जा 
चाहे जहां योगशक्तिका उपयोग करता है वह भगवान को प्रिय नः ' होता ! 
दूसरे, योग जब सधही गया ता फिर मृत्युके पश्चात्‌ सूर्य मार्ग तो1 श्चित ही 
है, परंतु फिर जिसे अत्यंत शरीर के मोह के कारण सूर्यमार्गपर 1 श्वास ही 
नहीं वह अपनी योगशक्ति शरीरपर ही खर्च करता है। इसलिए ह योगी 
नास्तिक ही है। ८ 

चक्रों का भावना से प्रगटीव्ठरण 

७४ आजकलके योगी चक्रका जो नाम रखते है वह आपक पसंद है 
क्या ? (८१२) र 

चक्रके विषयकी और योगके विषयकी सब गुप्त बातें : ज तक 
साधुओंनें गुप्तही रखी है, तथापि तेरा समाधान हा ऐसा गुप्त. इर ग्रंथमेसे 
जितना कहते बन सके उतना मैं कहता हूं । 

अंग्रेजी मे जिस प्लेक्सस (ख्ण्ठूठिथ) कहते है उसे ही आ कल के 
योगी चक्र कहते है, यह मुझे पसंद नहीं | एक आधुनिक पुस्तकः रने तो 
लार्ज बॉवेल (एजज्ञडठ तृठण) कोंही कुंडलिनी कहा है। परंतु ल 1 बॉवेल 
यदि कुंडलिनी होगा तो उसे चढाना कैसे, यह एक बडा प्रश्न होगा क्योंकि _ 
लार्ज बॉवेल यदि मस्तक में चढेगा तो बिचारे योगि को समाधि के स्थान में 
मृत्यु ही हाथ आयेगी। चक्र की वास्तविक बात ऐसी है कि, शरीः के कुछ 
स्वतंत्रभाग मानसिक बने हुए है! मन की भावना हुई कि शरीर को 1 मालूम 
होते हुए भी विकार उत्पन्न हो जाते है। मेरा हाथ सुख रहा है, ऐः । भावना 
हुई तो रक्तकी क्रिया को बंद करने के लिए कुछ प्रत्येक नाडीपर पान देने 
की आवश्यकता नहीं पडती | वे नाडी आप से ही वह काम करती १ अस्लर 
साहिबने जो मेडिसिन नाम का ग्रंथ लिखा है उसके ११२१ वें पृष पर ऐसा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj "गे २४ Chennai and eGangotri 


कहा है कि हिस्टेरिया नाम के रोग में ११२° से १२ “डे शरीरका ताप 
हा जाता है। साधारणतः ११०० तापमें मनुष्य बच नहीं सकता | स्त्रियोंमें 
१२०° के उपरभी ताप जाता है। हमें यद्यपि अपने नियमों के अनुसार इनका 
समझना शक्य नहीं, और ऐसे प्रकरणमें लुच्चेपन होना भी शक्‍य हैतोभी 
हमारे अनुभव के कुछ प्रकरण बिलकुल सचे है, ऐसा कबूल करना ही पडता 
है| जेकाबीके रिपार्टमें १४८ ताप का एक केस हुआ हे! उभाहा केस तो १७० 
डिग्री ताप की थी, यह थोडी संशयित बात है ऐसा कहते है। संडो अपनी 
पुस्तक में कहता है कि मैं स्वतः जब अपने मन में धारणा कर लेता हूं तब 
मेरा शरीर इतना फूल जाता है कि मेरी पीठपर काई लोहे का खंभा भी मारे 
तो वह अवश्य ही टूट जायेगा | तब तो शरीर में रहनेवाली गुप्त बातें मन की 
भावना प्रकट होती हैः, यह बात सच हे! 
चक्र और कुंडलिनी भी इस प्रकार की वस्तुएं हैं। और मन की भावना 
से वह शरीर में प्रकट होने लगती है। इसके पश्चात्‌ उनके प्रभाव शरीरपर 
प्रत्यक्ष दीखने लगते है। तथापि इनके चक्षुसाक्षात्कार का भी एंक मार्ग है। वह 
सुरतरु में देखो | 
७५ मनको ऐसा मालूम होने देना यह एक विकारही होता होगा, परंतु 
हे री होता है वैसा सर्वत्र कुछ होनाही चाहिए ऐसी बाते तो नहीं है? 
८१३ > 
वस्तु के विरुद्ध यदि कुछ मालूम पडता है तो वह वस्तु नहीं होती, यह 
बात यदि सच है, तो वस्तु होगी, यदि ऐसा मालूम पडता है वह बात सच है, 
तो फिर वह वस्तु भी उतनी ही सच होती है। गुप्त वस्तु का ज्ञान शब्द के द्वारा 
सुझाया जाता है। और अनंतर वह भावना से प्रकट होती है। योगशास्त्र पहिले 
चक्रो और कुंडलिनी के विषय में कहता है और फिर ये योगियो की भावनासे 
प्रकट होते है। इसी कारण गुरु वाक्यानुसार ही भावना करनी चाहिए । 
आजकल के योगी अंग्रेजी अवयवों के नाम चक्रों के लिए देते है वह योग्य नहीं 


ह्वा 
७६ शब्द प्रमाण भावनाजनक ही होती है न ?(८१४) 
अरे ! सब शब्दप्रमाण भावनाजनक नहीं होता | मासी को माता समझ, 
यह वाक्य यद्यपि भावनाजनक हो तो क्या तेरी मां काशी में सुख से है यह 
वाक्य भावनाजनक हो सकता है? इतने के लिए शब्दप्रमाण भी केवल 
वस्तुसूचक है, यह पक्का ध्यान में रखो | भावना के अनुसार कदाचित्‌ शब्द 
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से वस्तु का आभास हो भी तो वह भ्रम है। यह सब जानते हैं । इस प्रश्न से तूने 
अपने ही पांवपर पत्थर पटक लिया | क्योंकि प्लेक्षक (ख्ण्दृथि) को चक्र 
कहना यह आजकल के गुरूओं का कहना केवल भावनाजनक प्रमाणाभास 
मात्र हैं, यह सच है। 

७७ रक्त में चना बराबर भी यदि हवा चली गई तो मनुष्य मर जाता 
है यह पाश्चात्य शरीरशास्त्र का सिद्धान्त है! फिर शरीर में प्राण, अपान आदि 
वायु रहते है और वे एकत्र भी होते है, यह कैसा समझना चाहिए? (८१५) 

जिस प्रकार की हवा बाहर है उसी प्रकार की हवा यदि रक्त में गई 
तो मनुष्य मरता है यह सच है। परंतु उस प्रकार की हवा को प्राण समझना 
मात्र मूर्खपन है। शरीर में आक्सिजन जाकर वह रक्तपर परिणाम करता है 
और वापिस कॉर्बन आता है। इस श्वसन क्रिया से ही हवा का कुछ भाग रक्त 
में जाता है, यह तो पाश्चात्य वैद्यों को भी कबूल करना प्राप्त है। पाश्चात्य शास्त्र 
से अटक कर स्वामी विवेकानंदने जो भी फेफडे की हलचल को ही प्राण कहा 
है तो उससे क्या हुआ ? आर्य योगशास्त्र न देखनेवाले पाश्चात्य वैद्यों को कुछ 
कहते नहीं बना, बस, इतना ही न! पर फेफडे की हलचल गुदस्थान तक ले 
जाकर आधार चक्र से ऊपर मस्तकपर्यंत पीछे से कैसे चढाना चाहिए इसका 
यहां के योगशास्त्र पढनेवाले को विवेकानन्द के कहने पर से बहुत गूढ मालूम 
. पडने लगा है। वायु के ठिकान का स्पर्शगुण प्राण में है व प्राण यह एक वायु 
है; परंतु उसकी संवेदना केवल नाडी को ही होती है। कार्बन वगैरह फूल की 
गंध के समान वायु में मिल जानेवाले पदार्थ है, यह मैंने अपने एक पत्र में 
लिखा भी है। इसलिए आजकल के योगी कितना समाधि लाभ उठा सकेंगे यह 
बडा संशय ही है। 

कोई हृदय की हलचल को बंद करना समाधि समझता है। पहिले तो 
पाश्चात्य लोग इस बात को कबूल ही नहीं करते थे, परंतु कुछ मूर्ख हिंदू 
योगियोंने वैसा कर दिखलाया तब अब कबूल करने लग गये है और पुस्तकों 
में लिखने भी लग गए है, परन्तु हृदय की हलचल व नाडी के ठोके बंद हो 
जाने पर भी दूसरे का बोलना सुन पडता है और में गोमाजी हूं यह देहाभिमान 
भी कायम रहता है। इस प्रकार की परीक्षा मैने एक उदर रोगी योगी की 
(विट्ठलपंत नाम के ) हरदा में प्रत्यक्ष की है। इस समय बहुत से लोग भी वहां 
उपस्थित थे। ओर ऐसा मुझे स्वतःपर करना किवा दूसरे पर करके दिखलाना 
थोडासा कठिन भी हुआ तो भी कुछ अधिक कठिनाई नहीं होगी । इसके बिना 
मेरा प्राणायाम किसी को दीखेगा ऐसा नहीं कहता, तो भी सारी रात में में 
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जालंधर बंध करके ही सोता हूं यह सबको मालूम है, उसमें जो प्राणायाम 
करना पडता है उससे समाधि हो जाती है। यह बात जीवनमुक्ति विवेक में 
स्वामी विद्यारण्यने कहि हैं, और वह सच भी है। तब यदि मैं महायोगी गि 
सन्मुख एक बच्चा हूँ तो भी आजकल के योगी चूक करते हैं ऐसा कहने में में 
कुछ हानि नहीं समझता । 
अनाहतनाद 
७८ कान में उंगली डालकर जो नाद सुन पडता हैं, उस अनाहत नाद 
की दयानंद स्वामीने अपने सत्यार्थप्रकाश में बडी खिल्ली उडाई है, तब नाद 
से लय होता है यह कहना कुछ ठीक नहीं जंचता?(८१६) 
अरे कानों को उंगली से बंद करने पर जो नाद होता है, वह अनाहत 
नाद कहलाता हि नहीं | आजपामंत्र का जब एक कोटी जप पूरा हो जाता है 
तब जो दस नाद सुन पडते है वेही अनाहत नाद है। इन्हें अमृतनाद श्रुतियों 
से पहिले अच्छी तरह समझ लो | आजकल के योगी कुछ पदार्थ देकर कान 
में डालने को कहते हैं और उस प्रयोग से सुन पडनेवाले नाद पर ध्यान जमाने 
को कह उसे ही अनाहत नाद बतलाते है। यह बडी भूल है। 
अनाहत नाद जप के बिना भी सुनाई पडता है, ऐसा श्री एकनाथ की 
भागवत में कहा गया है। वह सूक्ष्म नाभी कान में उंगली डालकर सुने जानेवाले 
नाद से अलग है। एकान्त स्थान में गुरुपदेश से वह नाद बगैर उंगली डाले 
ही स्पष्ट होता है। त्राटक से जैसे सूक्ष्म बहिर्लक्ष सधता है वैसा ही इससे सूक्ष्म 
अंतरलयलक्ष सधता हे। यह नाद प्राण का ही होकर कुंडलिनी व्युत्थान के 
कारण मालूम पडता है ऐसा तातने स्पष्ट कहा है। 
७९ सृष्टि की गूढ बातें जग तक प्रगट नहीं हुई तब तक वे आश्चर्यजनक 
रहती है, इसलिए सचमुच गूढ ऐसा कुछ नहीं है? (९१९) 
ठीक हैं। सृष्टि के जड पदार्थो के गूढ जब तक प्रकट न हो तब तक 
वे आश्चर्यजनक है, पर मानस गूढ वैसे नही | मन यह इतना गूढ रूप हैं कि 
उससे यदि एक को एक शक्ति मिलती है तो उसीसे दूसरे को दूसरी ही 
मिलती हैं; इसलिए योगशास्त्र सर्वदा सुलभ होकर भी गूढ बना रहेगा | 


वासनाक्षय की नर्ड युक्ति : 


Fe ही योग न आता हो तो ज्ञानी को वासनाक्षय कैसे करना चाहिए 


कारण कक्षम तो ज्ञात े.ही.होत.े/तभापि-कनई युक्ति बतलाता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हूं जो कभी किसीने नहीं कही । 

मेरा ऐसा मत है कि असद्वासना को रोध करके ही क्षय और 
सद्वासना को भोग कर क्षय करना चाहिए । किसी यंत्र से कोई काम न लिय 
तो पडा पडा वह खराब होता है और यदि अधिक काम लिया तो भी वह 
बेकाम होता ही है। इसके सिवाय रजोगुण चंचल होने के कारण उसका ही 
रोध किया जा सकता है। और सत्वगुण का रोध कैसे करना यह योगशास्त्र 
में कही भी कहा नहीं । इसलिए सत्वगुण उपभोग से ही क्षय करना चाहिए 
| परोपकार में आनंद मालूम होना इत्यादि सत्वगुण के उपभोग समझना 
चाहिए । इस युक्ति से समाधि के बिना ही ज्ञानी जगद्गुरु की पदवी को प्राप्त 
होता है, और साधक सिद्ध की पदवी पा जाता है। 

८१ भोजनके समय पदार्थोकी रुचि देखकर खाना अच्छा है या सबको 
मिलाकर खाना उत्तम हे? (९१०) 

गृहस्थ को रुचि देखकर खाना उत्तम है क्योंकि उन्हें अतिथि को 
सुरुचिकर भोजन करवा देने की आवश्यकता रहती है। स्वतः रुचि पहिले 
समझ लेने से स्त्रियों से रूचिर भोजन वे बनवा सकते हैं | परंतु विरक्त को 
तो रुचि की ओर दुर्लक्ष ही रखना अच्छा | 

८२ ब्रह्मचर्य सिद्ध होनेका सुलभ उपाय कौनसा ? (३७५) 

संधिविहार किंवा क्षण समाधिपर ध्यान रखना । 


~ a आ चलाता 
मंत्र और मेस्मैरिमू 
/ ७, ८८० /| 


८३ उत्तम मंत्र कौनसा ? (१३४) 

अत्यंत निष्ठा से लिया हुआ अपने उपास्य का नाम | 

८४ मंत्र और इच्छा विनिमय (मेस्मेरिझम) क्या एक ही बात हे? 
(७६९) 

नहीं । क्योंकि मंत्र का अर्थ भी यदि न मालूम हो तो भी उसका फल 
होता है। पर इच्छा विनिमय (मेस्मेरिझम) की भावना जानकर करनी पडती 
है। इच्छा विनिमय (मेस्मेरिझम) यदि जीव की इच्छा शक्ति हेतोमंत्रभी 
परमेश्वर की इच्छाशक्ति है। 

८५ तो फिर मंत्रपर श्रद्धा रखनी चाहिए ऐसा क्यों कहा है? (७७०) 

क्योंकि श्रद्धा न रक्खी तो ईश्वरकी वाणीपरही अविश्वास होता है। 
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गुरुदेव 


८६ मनुष्य के लिए उपदेशक कितने हे? (३३९) 


सामान्य धर्मतत्वों के लिए शास्त्र व विशेष धर्मतत्वों के लिए गुरु और: 


अन्य व्यवहार के लिए लोक, ये तीन उपदेशक मनुष्य के लिए है। 
८७ ये तीनों ही स्वतंत्र हे अथवा उनमें बलाबल है? (३४०) 
बलाबल है। इसलिए तो गुरु शास्त्र विरोधी लोकव्यवहार का त्याग 
कहा गया है। 
` ८८ असदुपाध्याय किसे कहना चाहिए ? (२९४) 
जो आपात्काल में संपतृधर्म के आधारों पर दंड देता है । 
८९ सदुपाध्याय किसे कहना ? (२९५) 
जिसे आपद्धर्म और संपद्धर्म दोनों मालूम हैं और उस के अनुसार जो 
आचरण करवाता है, उसे । 
९० आचार्य किसे कहना चाहिए ? (२९६) 
मुख्य धर्म और प्रासंगिक धर्म दोनों को शास्त्रों से निकालकर प्रसंगपर 
जो समन्वय द्वारा सन्मुख रखता हैं; फिर चाहे वे धर्मप्रवृत्यात्मक लक्षण हो 
अथवा निवृत्यात्मक लक्षण हों | 
९१ व्यावहारिक गुरु और पारमार्थिक गुरु इन दोनों की आज्ञा किस 
प्रकार पालनी चाहिए ? (४०१) 
स्वार्थ सहित और तद्रहित । 
९२ उपदेश के अनुसार यदि एकाध बात ठीक न उतरी तो क्या 
समझना चाहिए । (५३२) 
व्यवहार में सदैव प्रधान गौणता नियम ध्यान में रक्खा तो फिर प्रश्न 
उत्पन्न ही नहीं होता | 
९३ शास्त्रने जव सब कुछ प्रकाशित ही कर दिया है तो फिर अब और 
क्या गुरुके पाससे ss को रह जाता है? (५२५) 
सब व्यापार लोगो को जो भी मालूम है तो भी प्रत्येक की क्रियाएं गुप्त 
और निराली ही रहती है, यह तुझे मान्य हैं या नहीं ? सम 
शिष्य :- हां मान्य है। 
गुरु : तब फिर प्रत्येक के अधिकार क्रियाएं 
पास ही होनी चाहिए । कार के अनुसार गुप्त क्रियाएं गुरु के 
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शिष्य :- हां होनी चाहिए । 

गुरु :- तुझे तेरी ही बात आप समझ में आ गयी यह ठीक हुआ | 

९४ परंतु सत्युरुष विशेषकर फल को गुह्य न रखकर उसके साधन 
को गुह्य रखते हैं । वेदान्त स्पष्ट रीति से बतलाकर योग को गुह्य रखते है 
ऐसा क्यों । (५२६) 

व्यवहार में भी ऐसा नहीं दीखता क्या ? व्यापार में किसी वस्तु के 
निर्माण करने के साधन ही गौप्य के श्रेणी में जाते है। फल क्रिया गौप्य में जाते 
नहीं । इसी प्रकार पुत्र को कोई ढककर नहीं रखता, परंतु पुत्र के साधन 
को सभी गुप्त रखते हैं। इसके सिवाय यदि फल सब की समझ में आगया तो 
फिर साधन की ओर उत्पन्न प्रवृत्ति होती हैं । ओर साधन गुप्त रखना 
अधिकारानुसार योग्य ही है। 

९५ क्या तो फिर साधनशास्त्र का कोई उपयोग नहीं ? (५२७) 

अवश्य है। साधन आरंभ करना अथवा विघ्न दूर हो जाने के पाश्चात 
साधन शुरू करना इतना ज्ञान ही शास्त्र से हो सकता है। प्रसंग पर मार्ग 
संकट, साधन की वृत्ति अथवा विघ्न की निवृत्ति इत्यादि बाते सद्गुरू के बिना 
होना शक्य ही नहीं हैं। 

९६ योग्य बात बताते हुए भी कुछ उत्तावले लोग कहते हैं कि आप तो 
हमें कुछ बत्तलाते ही नही; तब क्या करना चाहिए ? (५२८) 

कुछ करने की आवश्यकता नही । ऐसा तो वे किसी भी संत से कहेंगे 
ही | विद्यारण्यने जो कहा वह कैसा ब्रह्मज्ञान, यह क्या गुरुयुक्ति । “इसमें 
क्या रख्खा हैं?” ऐसा भी वह कह सकते हैं। कृष्ण हरिदास की अपेक्षा 
तुकारामने विशेष क्या किया ऐसे कहनेवाले मनुष्य मैने देखे है। ऐसे लोगों को 
भी समझ देनेवाला जो गुरु होता हैं वह अवश्य ही लोभी और लालची समझा 
जाता है। 

९७ गुरु कौन ? (६६) 

जो समन्मार्गदर्शक बह्मज्ञान बताये | 

९८ गुरुवाक्य किसे कहते हैं? (६७) 

शिष्य की निष्ठा हुई तो विवेक न होते हुए भी आत्मज्ञान करा देनेवाले 
शब्दसमूहों को गुरुवाक्य कहते हैं । 

९९ वेद क्या वस्तु है? (६८) 

श्रीगुरु के वचन | 
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१०० गुरुत्व अभिमान कब मिटता है? (४७१) 
शिष्यों में जो सद्गुण हो वे भी अपने में आने के लिए जब गुरु खटपट 
करने लगे । 

१०१ “जितना होवे अपना ज्ञान | धीरे धीरे दे उतना विद्यादाना”” हो 
तब तक सब को बना सयाना कर छोडो, यह जो समर्थ स्वामी का कहना है 
यह आपको कैसा जंचता है? (५४०) 

जैसा समर्थ का कहना है वैसा ही मुझें भी समझ पडता है। परंतु 
समर्थजीने “जितना” शब्द का जैसा उपयोग किया है उसपर आजकल के 
सिखानेवाले दुर्लक्ष करते है, इससे बुरा लगता है । “जितना” कहने से ही 
यह स्पष्ट है कि शिक्षक अपूर्ण है। इसलिए दुसरे को धीरे धीरे सयाना बनाते 
समय शिक्षकोंको भी अधिक सयाना बनने का दीर्घ उद्योग शुरु रखना चाहिए 

| क्योकि शिक्षक को शिष्य की अपेक्षा अपने ज्ञान की पूर्णता द्विगुणित वेग से 
दूसरे तरफ से करनी पडती है। नहीं तो पीतशिष्यांजुलिजल होने की पारी 
आ जाती हैं अथवा शिष्यको धोखा देना पडता हैं। 

१०२ परंतु इस प्रकार दूसरों से सयानापन लेनेवाले शिक्षक का शिष्य 
अपमान नहीं करते ? (५४१) 

अपना गुरु स्वर्गसे ही उतरा हुआ चाहनेवाला शिष्य ही अपमान करते 
है। महात्माओं को तो इसका ही दुःख-होता है कि शिक्षक हमारे लिए कितना 
श्रम करते है। 

१०३ तीव्र विकार भी किसको शोभा देते हैं ? (२१) 

शास्त्रानुसार जो लोकहित करने की सदैव इच्छा रखता हैं। उसमें । 
“विकारोऽपि शलाध्यो भुवनभयभंगव्यसनिनः”” (पुष्पदन्त कृत महिम्नस्तोत्र) 

१०४ सभी पदार्थो से यदि हम गुण ले सकते हैं तो फिर यह गुरु की 
खटपट क्यों चाहिए ? (५६४) 

ळी 1 गुरु शिक्षक होता है, सृष्ट पदार्थ शिक्षक नहीं हो सकते | उनसे 

तो हमें गुण चुनकर लेना पडता है। सृष्ट पदार्थ से गुण चुनकर लेते समय 
अपची बुद्धि की कुशलता पर निर्भर रहना पडता है और जहां अपनी बुद्धि 
की कुशलता पर निर्भर रहना पडता है और जहां अपनी बुद्धि कुंठित होती 
bd की लिया है। ईश्वररूप समझकर किसी भी पदार्थ 
या प्रत्यवाह नहीं होता, परंतु ऐसी ईश्वरबुद्धि 

भी सृष्ट पदार्थों से नही सीखी जा सकती | वह तो गुरु से ही हक है 
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इसलिए सब श्री गुरुनाथ की स्तुति करते है। शास्त्र में कहा है कि समता गधे 
से और इमानदारी कुत्ते से सीखना चाहिए । परंतु गर्दभस्तवराज और 
श्वानसहस्त्र नाम की रचना किसीने नहीं की | 

तात्पर्य यह कि सृष्ट पदार्थ की श्रेणी में गुरु को ला बैठाना एक मूर्खपन 
झा सृष्ट पदार्थो से गुण लेने की सूचना भी तो गुरु और शास्त्रने 

| 

१०५ आजकल किसी भी विषयपर शालाओं में शिक्षक मिलते हैं 
इसलिए पूर्वकाल गुरुसेवा इत्यादि सबका सब अंत ही हो गया है या नहीं ? 
(६०७) 

बिलकुल नही | सच्चे मातापिता किवा औरस पुत्र जिस तरह कहीं मोल 
नहीं लिए जा सकते उसी प्रकार सच्चे गुरु भी कहीं पैसा पसेरी नहीं मिलते 
| 


“द्रव्य की अभिलाषा असाधु करे बकवास है इससे उसके मुख से 
खास कुछ भी श्रवण न करे" | 

परमार्थ विषय यदि एक बाजू रख दिया जाय तो द्रोणाचार्यने जो 
धुनर्विद्या अर्जुन को सिखलाई वैसी अपने पेट के बच्चो को भी नही बताई। 
केवल वेतन के भरोसे ऐसे निर्लोभी गुरु मिलना संभव है क्या ? 
अब शिष्य को भी गुरुको द्रव्यादिक देकर पोषण करना चाहिए ऐसा 

आर्यशास्त्र में सही कहा है, पर वह पोषण, जैसा पुत्र अपने पिता, माता का 

करता है वैसा, उसी रीति से है, वेतन देकर बदला चुकानेकी रीति से नहीं 
| करोडों रुपियों का व्यापार जेंसे किसी संगठन की एक तुच्छ बात पर 
अवलंबित रहता है उसी प्रकार किसीके ज्ञान से अनेक अंकुर उत्पन्न कर 
देना किसी एक नगण्य युक्तिपर अवलंबित रहता है। परंतु ऐसी युक्ति बतलाना 
भी गुरुशिष्य के परस्पर प्रेमपर निर्भर है। और इसीलिए परस्पर में पाल्य 
और पालक के संबंध की आवश्यकता है। केवल वेतन से प्रेम उत्पन्न नहीं होता 
और हजारौं शिष्यों को एकाध प्रेम की बात एक साथ कही भी नहीं जा सकती 
| 


इससे कोई ऐसा न समझे कि मैं आजकल के शिक्षण वर्ग की टीका 
कर रहा हूं । परंतु कितनाभी वेतन भोगी शिक्षक समुदाय मिला तो भी प्रेम 
से तलमलानेवाले गुरु की अपेक्षा रहेगी ही ऐसा मेरा मत है। शिष्य की बुद्धि 
को बढाना यही दयालु गुरु का लक्षण हैं, ऐसा संक्षेप शारीरिक शास्त्र में 
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स्पष्ट कहा है। 


१०६ महाभारत में पिता की अपेक्षा माता और माता की अपेक्षा गुरु 
को श्रेष्ठ क्यों कहा है, यह मुझे अच्छी तरह समझ में नहीं आया ? (६०९) 
पिता जन्मदाता होने से श्रेष्ठ है। माता जन्म देनेवाली होने के सिवाय 
पुत्र के लिए मृत्यु समान गर्भदुःख सहन करती है इससे वह पिता की अपेक्षा 
श्रेष्ठ ह. अब मातापिता का संबंध केवल जन्म से ही हैं इससे उनके हाथ से 
पुत्र की सद्धर्म प्रवृत्ति का प्रतिबंध होना संभव है ऐसा मैंने देखा भी हे! क्योंकि 
केवल जन्म देने के कारण मातापिता समझते है कि पुत्रपर हमारा हक है, 
परंतु वैसा हक तो पशु को भी है। श्रीगुरु की बात वैसी नही है। क्योंकि उन्हें 
सद्विद्या के कारण अपने शिष्यपर हक होता है। यदि हमने सतृशास्त्र के 
विरुद्ध कुद कहा तो अपना गुरुपनही चला जायेगा, यह वे जानते है। इसलिए 
उनके हाथ से शिष्य की सद्धर्म प्रवृत्ति को कभी प्रतिबंध होना शक्य नहीं 
रहता | इसके सिवाय मां बाप का संबंध इस लोक के लिए ही है परंतु श्रीगुरु 
का संबंध परलोक की भी तैयारी करा देता है। 
पीछे मैने तीनों वों में माता से पिता को श्रेष्ठ कहा था वह केवल 
गायत्री के उपदेश के गुरुत्व के कारण था । अब फंसानेवाले गुरु इस नियम 
के अपवाद है। क्योंकि वे “गुरु” इस व्याख्या के पात्र ही नही | 
इसके सिवाय द्वितीय संबंध के पीछे लगकर बच्चों को फंसानेवाले मां . 
बाप भी मैंने देखे है। इस प्रकारके माता पिता ओर गुरु विचार करने के भी 
योग्य नही | माता, पिता और: आचार्य ये तीनों देव है ऐसा श्रुति कहती है। 
धर्मशास्त्र में जहा इन तीनों में विरोध आवे वहां गुरु वाक्य को प्रबल समझना, 
यह महाभारत का स्पष्ट आशय है। नहीं तो गृहस्थ को पितृसेवा किए बिना 
ही वैराग्य उत्पन्न हो जाय तो फिर ब्रह्मचर्य से एकदम संन्यास लेना हो नही 
सकेगा । इसलिए जिस दिन वैराग्य उत्पन्न हो जाय उसी दिन ब्रह्मचर्य से 
संन्यास ले लेना इत्यादि श्रुतिवाक्यों का विरोध होगा | यह पारमार्थिक और 
धर्मज्ञान बतानेवाले गुरु के विषय में हुआ । केवल ऐहिक विद्या सिखानेवाले 
गुरु की अपेक्षा मातापिता ही श्रेष्ठ है। कारण कि इस लोक के पुरुषों का 
अपने माता-पिता से और स्त्रियों को जितना संबंध पति से है इतना दूसरे 
a है इतना दूर 
किसी से नही । परंतु उसमें भी सद्गुणलाभ हो तो ऐहिक गुरू भी मातापिता 
से श्रेष्ठ हो जाते है। इस प्रकार महाभारत का अभिप्राय भैने तुम्हें बताया । 
परंतु कुछ मूर्ख ऐसा कहते है कि हमारे कमाकर रक्खे हुए धन से ही 
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लडको के गुरु इत्यादिको का पालन होता है, यह बात ठीक नहीं । क्योंकि 
वैराग्यशील दरिद्री महात्मा को गुरु मिल जाते हें परंतु वैराग्य रहित कुबेर 
को भी गुरु से कोई लाभ नहीं होता । 

१०७ दयालु कौन ? (३५) 

संशय मिटानेवाला | 

१०८ सद्गुरु की साधारण परीक्षा कैसे करनी चाहिए ? (७८७) 

योगादिशास्त्रों में अनेक प्रकार की कठिन परीक्षाएं कही है, परंतु 
निष्काम को देखकर जो अत्यंत द्रवित हो और सकाम को देखकर जो 
देवानुसार चले, ये सदुगुरु के सरल लक्षण है। इसके उलट व्यवहार 
असद्गुरु के होते है। 

१०९ “न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत्‌'” ऐसा एक वचन 
है, ओर फिर गुरु और शास्त्रपर आंखे मूंदकर श्रद्धा रखो ऐसा दूसरा वचन 
भी है? (९२५) 

विश्वास दो प्रकार का है। पूज्यतामूलक और मैत्रीमूलक । अपने में ही 
दौर्बल्य होनें से पालकादिकों के ठिकाने जो विश्वास उत्पन्न होता है वह पहिले 
प्रकार का है। ओर जब स्वतःमें बल हो और अधिक बल की सहायता के लिए 
जो विश्वास रखना पडता है, वह दूसरे प्रकार का है। 

११० गुरु अल्पज्ञानी है, यह- कैसे पहिचानना चाहिए ? (४३३) 

जो निरुपण में कसर करे । 

१११ गुरु के सब ज्ञान समाप्त हो गये तो शिष्य के विरूद्ध हो जाने 
की संभावना हो तब फिर कैसा करना चाहिए ? (४३४) 

यह प्रश्न केवल मूर्ख को ही होता है। जिसका ज्ञान अनंत शिष्यों के 
ब्रह्मरूप हो जाने पर भी शेष रहता है वही यथार्थ गुरू है| पाणिनी के सूत्रों 
में पाणिनी का सारा ज्ञान प्रकट नहीं हुआ क्योंकि थोडीहि प्रत्याहार के कार्य 
सब व्याकरणो में आकर भी बाकी के प्रत्याहार वैसे ही रह गए । मन के सब 
अनुभव शब्दों में नहीं कहे जा सकते । इसलिए जो गुरु, इस डरसे कि कहीं 
अपना ज्ञान का अंत न हो जाय, यदि शिष्य को नहीं बतलाता तो उसे नपुंसक 
कहना चाहिए। श्री गुरु के ज्ञान का अंत हो गया ऐसा जिस शिष्य को दीखे 
उसे मूर्ख व कृतघ्न समझना चाहिए । परन्तु यह सिद्धान्त केवल पारमार्थिक 
गुरु-शिष्य के लिए ही हे! 

११२ पारधी किसे कहते है? (१९६) 
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ज्ञान का लेश न होते हुए भी जो अनेक शिष्यों को अपने जाल में 
फंसाता है उस गुरु को पारधी कहते है। 
' ११३ अपगुरु किसे कहना ? (५४६) 
जिसका अनुयायी समाज में ज्ञातनिपात उत्पन्न होने पर भी जो 
निस्पृहतापूर्वक वहां से निकल नहीं जाता | 
११४ क्या गुरु को प्रत्येक शिष्य की बुद्धि को अटका रखना चाहिए 
या स्वतंत्र होने देना चाहिए ? (४७२) 
कोई भी किसी की बुद्धि अटकाने को पात्र नहीं । स्वतंत्र होनेवाले 
शिष्य के बुद्धि को कभी न अटकाना चाहिए और अपनी बुद्धि भी उसके हाथ 
में न जाने देना चाहिए | अपना गुरुत्व लोगोंने जबरदस्ती कबूल करना ऐसा 
जिन्हे लगता हो उन्हे खडा ही जला देना चाहिए | 
११५ गुरु कहलाकर फंसानेवाले मनुष्य को कैसे पहिचानना 
चाहिए?(५२३) 
बहुतसी बातोंपर से उसे पहिचाना जा सकता है। परंतु श्रूति अथवा 
स्मृति में जिन बातों को गुह्य बतलाया नहीं ऐसी ही अनेक अनावश्यक बातों 
को फंसाऊं गुरु अधिक महत्व देते हैं। वे बातें सचमुच फिजूल होने से जन्मभर 
भी उनकी गुह्यता का शोध लगाया तो भी कुछ मिलता नहीं | इस विषय में 
एक उदाहरण देता हूं :- : 
एक गुरुसिंग का कहना था कि महाभारत में अठारह पर्व; भगवद्गीता 
में अठारह अध्याय दल भी अठारह अक्षौहिणी ; और भारतीय युद्ध भी 
अठारह दिन हुआ तब तो देखो इस अठारह आकडे में भला कितना जादू भरा 
हुआ है। अहा हा ! कैसी यह उदात्त कल्पना और अचाट गुह्य का शोध !! 
यदि इन गुरुसिंग के मुंहपर भी अठराह थप्पड लगाते होते तो और कितनी 
भली बाते बाहर उगली होती | 
११६ मुख पूजक गुरु के साधारण लक्षण कौनसे हे? (७८९) 
जो निष्कामी की उपेक्षा कर इतरों के सामने सिर हिलाता है! 
११७ मुखपूजक शिष्य कैसे होते है? (७९०) 
मुखपर गुरु की स्तुति कर, गुरु के परीक्षक लक्षणों को स्वतः अपूर्ण 
होते हुए जो दुसरो पर लगाते है अथवा कभी कभी गुरु के सामने भी उनका 
प्रयोग करते है। 


११८ हम तो तुम्हारे ही है यह कहकर जो बारवार चूक करता हैं उसे 
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छोड देने से शरणागत को त्यागने का पाप होता है तब फिर कैसा करना 
चाहिए ? (५९५) 

उसकी पारमार्थिक सुधारणा होना शक्य नहीं, इसलिए यदि सामर्थ्य 
हैतो ती काम के लिए न कहकर पडे रहने देना चाहिए । और यदि 
सामर्थ्य नहीं है तो दीनता को प्राप्त शरणागत को अभय देना ही चाहिए ऐसा 
कही भी शास्त्र में नहीं कहा गया । क्योंकि यदि कोई दीन हो गया हो तब उसे 
दूसरी शरण ढुंढने की अवस्था तो रहती ही है। 

११९ संप्रदाय को भंग करनेवाला यदि कोई शिष्य पैदा हो जाए तो 
उसके विषय में क्या करना चाहिए ? (१९३) 

जो महात्मा बुद्धदेव तथा शंकराचार्य ने कहा है वही करना चाहिए । 
त्य उनके जीवितकाल में भी अनुयाइयों में संघ भंग करनेवाले उत्पन्न हुए 

| 

१२० अपने गुरू के घमत्कारो पर भरोसा रखकर कई शिष्य कामचोर 
बनकर, “तुमने अमुक काम क्यों नहीं किया, “ ऐसा पूंछनेपर उत्तर देते है 
कि “काम हमसे कैसे होगा? आपके सामर्थ्य के भरोसे पर त्रो हमारा सब 
दारोमदार” ऐसे कहनेवालों से केसा बर्ताव करना ? (५७६) 

सच्छिष्य यथाशक्ति काम करने से मुकरता नहीं, परंतु कुछ मूर्ख ऐसा 
कहते ही है। उनसे कहना कि ” जैसा मैं देवरूप हूं वैसे ही देव तुम हो। ऐसा 
मैने तुमसे पहिले ही कहा था, इसलिए मेरी और तुम्हारी सामर्थ्य एक ही है। 
फिर तुमने अपने सामर्थ्य का उपयोग न कर काम क्‍यों नहीं किया ? 

इसपर यदि वह कहे कि “हम तो देव बने नहीं “ तो फिर स्पष्ट कह 
देना कि तुम्हारे हाथ सें अब वे काम नहीं होगा । 

शिष्य का अधिकार 


१२१ एकाध बात पूछने पर कोई कोई ऐसा कह देते है कि अभी तुम 
इस बात के अधिकारी नहीं हुए, क्या यह सर्वथा बराबर है? (५७७) 

यह बात योग्य भी हुई तो भी बहुत से फसानेवाले गुरु ही ऐसा अपने 
शिष्यों से बहुधा कहा करते है। इसलिए कौन शास्त्र के लिए अधिकारी 
पूर्वसिद्ध चाहिए और किस शास्त्र के लिए नहीं, यह मैं यहां कहे देता हूं 

वेदान्त के लिए साधन चतुष्ट्य संपन्न पूर्व सिद्ध अधिकारी चाहिए, यह 
यदि ऐसा नहीं है तो फिर इसकी जबाबदारी गुरुपर नहीं है। परंतु योग की 
बात ऐसी नहीं | योग में यम-नियम भी शिक्षा में सम्मिलित होने से उन्हें कैसे 
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सिखलाना चाहिए । यह भी जबाबदारी गुरुपर ही है परंतु कहने पर भी शिष्य 
यदि काम न करे तो फिर किसी भी शास्त्र में जबाबदारी गुरुपर आती नहीं 
पूर्वमीमांसा शास्त्र में वर्णाश्रमादि निष्ठ पुरुष अधिकारी चाहिए परंतु वैद्यक, 
जीति, जोतिष इत्यादि शास्त्रोमें अधिकारी शिष्य गुरु को ही तयार करने 
पडते है। 
सारांश, यह है कि जिस आर्यशास्त्र के प्रथम सूत्र का “अथ” शब्द 
आचंतार्यार्थक होता है उस शास्त्र के अधिकार की जबाबदारी सर्वथा शिष्य 
पर है। उसमें विशेष बाते दीखलाने की जबाबदारी ही सर्वथा गुरुपर आती 
है। और जिन आर्य शास्त्रों के प्रथम सूत्र का “अथ” शब्द मतंगलार्थक किवा 
आरंभार्थक होता है उस शास्त्र के जिज्ञासु को अधिकारी बनाना और विषय 
सिखलाने की जबाबदारी गुरुपर ही है इसके ही अनुसार उस शास्त्र के 
प्रकरण और ग्रंथ के संबंध से व्यवस्था समझना | यह जो जानता है वह 
अनावश्यक अधिकार का लाभ लेकर फसानेवाले गुरु के चक्कर में डालने 
वाली बातो में आता नहीं | 
१२२ किसे थोडी सी सेवा से धर्म बताना और किसे अति सेवा 
करनेपर भी धर्म नहीं बतलाना चाहिए ? (१५७) 
जो इंद्रिय निग्रह करता है उसे बहुत थोडी सेवा से धर्म बतलाना तथा 
जो इंद्रिय निग्रह नहीं करता उसे कितनी भी सेवा करने पर धर्म मार्ग नहीं 
बतलाना चाहिए । 
१२३ इंद्रियनिग्रह की क्या पहिचान ? (१५८) 
प्रसंग पर से | 
१२४ शिष्य को गुरु में कौनसा मुख्य गुण देखना चाहिए ? (१५९) 
जो ज्ञान अपने को चाहिए ? 
१२५ गुरु को शिष्य की परीक्षा किस प्रकार लेनी चाहिए ? (६५) 
स्वतः को दूषित दिखलाकर | 
१२६ किस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए ? (१२ 
जो प्रश्न विकार से न किया व | के 
( sr प्रश्न विकार से किया गया है ऐसा कव समझना चाहिए ?. 
१३० 
जब प्रश्नकर्ता द्वारा स्वीकारित 
बुद्धि लगाकर किया जाय | Fo Ts ss 
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१२८ ग्रेम से कहे हुए ज्ञान को यदि कोई स्वयं भूल जाता है अथवा 

ठ न प्रतिपादन करता है तो उसके लिये क्या करना चाहिए ? 
१९४ | 

यदि वह कुछ पूछे तो मौन रह जाना चाहिए । 

१२९ यदि शिष्य को विनाकारण ऐसा भास हो कि गुरू .लोभी है तो 
गुरु को क्या करना उचित है? (१९५) 

अपने दुर्गुण और दुसरे किसी के सद्गुण किस अन्य व्यति द्वारा 
उक कानतक पहुंचाना और फिर इसके पश्चात्‌ उसे कोई दूसरा गुरु सुझा 

ना । 

१३० ज्ञान संपादन कर यदि शिष्य गर्विष्ठ हो गया तो क्या करना 
चाहिए ? (९०१) 

उसके सामने लज्जा दिखाते हुए और क्षमा याचना करते हुए उससे 
उदासीन रहना चाहिए । तब गुरुद्रोह से उसकी बुद्धि क्षय होती है और सर्वत्र 
उसकी अपकीर्ति हो जाती है! क्योंकि कृतघ्न को कोई भी अच्छा नहीं कहता 
। और वह यदि परशिष्यत्व ग्रहण कर ले तो फिर पीडाही टल गयी समझकर 
चूप बैठ जाना चाहिए | पर उससे प्रत्यक्ष वाद कभी न करना चाहिए । 

१३१ बुद्ध के शिष्यों की नाई यदि शिष्यों में आपस में लडाई झगडे 
होने लगे तो गुरू को फिर क्या करना चाहिए ? (४३६) 

लडाई झगडे यदि स्वार्थ के कारण हो तो उन सबों को शिष्य नहीं 
समझना और यदि गुरु कार्य के लिए हों तो उनमें जो सबसे अधिक जचे 
उपरसे पास रख ले या दुसरे यदि छोडकर भी चले जाय तो उनकी उपेक्षा 
करनी चाहिए । 

१३२ तो फिर गुरू भी अपने पेंदेराम तर करने के इरादे से सब छुपा 
कर रखते है, ऐसाही कहने में क्या हानि है? (८९०) 

नहीं । यदि ऐसाही होता तो फिर गुरु वैराग्य की प्रशंसा ही न करते 
। इसके सिवाय आत्मानुभव अपरोक्ष है, इसलिए उसे बहुधा विरक्त पुरुष के 
पास से ही पानेकी खटपट करना उत्तम है, और यदि वह अविरक्त पुरुष के 
भी पास से यथार्थ मिल गया तो भी उसमें कोई हानि नहीं । परंतु ऐसा 
अविरक्त भी आंतरविरक्तही होता है। 

१३३ क्या गुरू को सर्वस्व अर्पण करना वैराग्य प्रशंसा के विरूद्ध नही 
है? क्योंकि यदि गुरु विरक्त हैं तो फिर उसे शिष्य का सर्वस्व लेकर करना 
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ही क्या है? (८९१) नहीं होती क्योंकि 
जिसको प्रत्यक्ष अनुभव है उसे यह शंका ही उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि 
वह तो साक्षीरूप से अपने प्रारब्ध को देखता है। पर जिसे वैसा अनुभव नहीं 
है उसके प्रश्न को हमारा यह उत्तर है कि यदि शिष्यने अपना सर्वस्व अर्पण 
भी किया तो ऐसा कहां कहा है कि गुरु को उसका उपभोग करना ही 
चाहिए? 
अथवा गुरु गृहस्थ और धूर्त हो तो वह शिष्यको सर्वस्व अर्पण करने 
के लिए कहेगा । यदि ऐसा समझा जाय तो फिर उसने भी तो अपने किसी 
गुरु को सर्वस्व अर्पण किया ही होगा कि नहीं ! और यदि ऐसी ही परंपरा 
चली आ रही होगी तो फिर इतर क्रय रहस्य के अनुसार यह भी एक 
वेदान्ताश्रित व्यवहार ही ठहरा तो भी उसका तिरस्कार क्यों ? उसके योग 
से उलटी वेदान्त की आवश्यकता बगैरेह दुर्मिलता बढ जाने से अर्थशास्त्र की 
दृष्टि सै वेदान्त भी संसार की एक संपत्ति बन जायेगी और उसको छिपाकर 
रखना एक भूषण ही होगा। अब वेदान्त कुछ इतना दुर्मिल नहीं है, पर भोंदू 
गुरु ही उसे दुर्मिल बनाते हैं, यदि ऐसा कोई कहे तो फिर जो वस्तु दुर्मिल 
नहीं उसके लिए गुरु के पास जानेकी आवश्यकता भी नहीं । फिर भोंदू गुरु 
परमार्थ को ढांककर रखते है, ऐसी कल्पना व्यर्थ है। 
अच्छा! दुर्मिल होनेवाली वस्तु अपने ही ताबे में रखेंगे, इतनी शक्ति 
यदि उस गुरु में है, तब फिर उस वस्तु को उसके ताबे में से निकालने के 
दो ही उपाय है। एक तो गुरुवर्ग को साफ काट ही डालना चाहिए अथवा 
बिनत करके उनसे उसे मांग लेना चाहिए | पहिले उपाय से उनकी दुर्मिलता 
और भी बढ जाती | क्योंकि वेदान्त यह कुछ जमीन में गढा हुआ पदार्थ नहीं 
है। वह तो अंतःकरण में रहता है। पुस्तक लिखा किंवा लिखी हुई हो तो उन्हे 
समझनाभी अंतःकरण के खुलेपन परही अवलंबित है! तो फिर यह काट 
छांटसे तो यह खुलापन रह ही नहीं सकता | अच्छा! यदि पहिले से ही यह 
काट मार शुरु हुई तो फिर पुस्तकें पढने योग्य और उनमे दी हुई परिभाषा 
को समझने योग्य ज्ञान भी कैसे सीखा जायेगा? 
इसके सिवाय यदि औरंगजेब के जलाने सरीखा प्रसंग आ गया और 
सब नष्ट हो गया तो फिर मनुष्यों की पाठ परंपरा से ही उनका रक्षण हो 
सकना शक्य है। इसी कारण प्रार्थना करनाही एक उपाय शेष रह जाता है! 
पर प्रार्थना करने में शर्त कबूल करनी पडती है। यहभी अर्थशास्त्रकी 
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श्रीगुलावरावमहारान : साघुबोध - ३६ ध- 

दृष्टि से ठहरा हुआ है ही । 

अब वेदान्त दुर्मिल हो या सुलभ हो हमें उसके जानने की आवश्यकता 
ही नहीं है; ऐसा यदि कोई कहे तो, फिर ढांककर रखते है, ऐसा कहने की 
कोई आवश्यकता है क्या ? रखने दो इन बिचारों को ! यदि किसीने अपनी 
जीभ ढांककर रखी तो हमें उससे क्या करना है? परंतु व्यावहारिक 
सुधारणा कितनी भी हुई तो भी भारत और रामायण सरीखे दैवी युद्ध किंवा 
आजकल के आंग्लशर्मण्यसरीखे मानुषी घोरयुद्ध की आपत्ति और उसके मूल 
कारण चित्त के रागद्वेष का शमन करने के लिए परमार्थ ही एक आवश्यक 
संपत्ति ठहरी हुई है। 

कलकत्तासे निकलनेवाली पैशाचिक मासिक पुस्तकमे एक रशियन 
तत्ववेत्ता के उद्गार लिखकर आये है, उनका अर्थ ऐसा हैः- 

“कला कौशल्य की सुधारणा करने के लिए ईश्वरपर विश्वास न 
रखकर वे लोग आपस में ही लढ कर एक दूसरें को मारेंगे ।'” सांप्रत इसी 
प्रकार की स्थिति है। इस कारण अपनी शरीरशक्ति का दुरुपयोग न होने 
देकर, वह कायम रहेगी इतनी ही जड सुधारणा कर के, बाकी की सर्व 
शांतता वेदान्त से ही होनेवाली है। इसलिए आर्यराष्ट्रने वेदान्त अपनी मुख्य 
संपत्ति घोषित कर दी है। और संपत्ति में दुर्लभता, आवश्यकता, शुल्कप्राप्यता, 
यत्नशक्यता इत्यादि अर्थशास्त्रीय व्याख्याएं लागू हो ही जाती है। इसलिए 
परमार्थ, अधिकारी को ही बतलाना यह तत्व कुछ जगद्विलक्षण अथवा 
भोंदूपन का नहीं,-यह पूरा ध्यान में रखो | 

१३४ शिष्य की बुद्धि विकारी रहती है इसलिए गुरु की आवश्यकता 
है परंतु गुरू की बुद्धि काहे पर से विकारी नहीं रहती ? (७९७) 

गुरु की बुद्धि विकारी भी हुई तो शिष्य को तो इतनाही देखना है कि 
उससे मेरा विकार निकला या नहीं | गंगा अनेकों मनुष्यों के पापों को ग्रहण 
करती है इसलिए वह स्वतः बड़ी पापीन होगी इस प्रकार की शंकाके 
समानही यह तुम्हारा प्रश्न है। एकाध शस्त्रवैद्य शस्त्रधारी है इतने पर से ही 
उसे चोर या डाकू नहीं समझा जा सकता | परंतु वह उस शस्त्र से हमारा 
दुःख दूर करता है या हमपर प्रहार करता है इतने पर ही ध्यान देना चाहिए। 

१३५ अजी ! परंतु आपके वैदिक धर्मगुरु बडे कूर रहते है । 
महाभारत में ऐसी कथा है कि एक गुरुने अपने शिष्य को खाने पीने की इतनी 
मनाही कर दी कि अंत में वह आकका दूध पीकर अंधा हो गया और फिर 
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कुएं में गिरा | वैसे ही वैदिक धर्म के देवता भी क्रूर है| श्रियाक राजा के लडके 
को ही महादेवने अपने खाने के लिए मांगा था ? (७९८) 

जिस माता को भोजन देने की आदत है वही माता मुंह पर थप्पड 
मारने में समर्थ हो सकती है। डरपोक व नपुंसक की शांति कुछ सुधारणा 
को समर्थ नहीं बन सकती । आक का दूध पीकर अंधा हो कुंएं में गिरे हुए 
शिष्य को उसके पास जाकर गुरुने ही कुमार का स्मरण करने के लिए कहा 
और फिर उसे ज्योति प्रदान करवाई श्रियाळ के बालक को भी शंकरने ही 
फिर वापिस ला दिया | असन्निहित वाक्यों को पकड कर शंका करना 
सारसन्निवेश का अज्ञान है। 

इसके सिवाय जिस उपाधि की शिक्षा देने की आवश्यकता दीखती है 
उसी उपाधि में त्रास देना यह शिक्षक का प्रासंगिक कर्तव्य ही है। इस विषय 
में मैं अपने बालपन की एक बात बतलाता हूं | 

बालपन में जब माधान में था, तब रंगोजीपंत की शाला में जाया करता 
था | परंतु वहां बडी शैतानी करता था | रंगोपंत बारबार कहते थे कि यह 
अपने गुणो.के कारण तो.मार नहीं खाता, पर शैतानी के कारण मार खानी 
पडती हा एक दिन मैंने फिर शैतानी की तब उस दिन वे एक पुंवाड की सटक 
तोड लाये और फिर मुझे बुलाया और कहा “अरे गुलाब्या, अंगरखा 
निकाल, अंत में अंगरखा निकालनेपर उन्होंने मुझे उस सटक से अच्छा पीटा 
| इसपर से क्या बोध लेना कि अंगरखे के भीतर जो मेरी देह थी उसे उन्हे 
हा देनी थी | इसलिए अंगरखे की उपाधि दूर कर दी और फिर पिटाई 

| 

इस प्रकार परमार्थ में मन को शिक्षा देने की आवश्यकता होने के 
कारण गुरु इस देह उपाधि को दूर करने के लिए उसे त्रास देते है। परंतु 
परमार्थ के लिए जिसका निश्चय मृत्यु सरीखा हो गया हो वह उस त्रास के 
लिए कभी कुरकुर नहीं करता | जिसका उतना निश्चय नहीं उसे भी उतना 
ही सख्ती से त्रास देनेवाला गुरु मात्र पूरे लुच्चे है। आजकल के हमसरीखे 
गुरु और पुराने कक ऋषियों में यदि कोई फरक है तो बस इतना ही । 
बाकी तो हमें उन ऋषियों की क्रूरता भूषणीय ही दीखती है। उनके समान जो 
अब होंगे उनके विषय में भी ऐसा ही लगता है। 
(कोट तो फिर गुरु शिष्य को एकदम काट ही क्यों नहीं डालते ? 
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एकाध रोगी की चीरफाड करनेवाला वैद्य यदि विष सुधाए तो उससे 
यह कहना कि तू इसे एकदम मारही क्यों नहीं डालता, ऐसा ही तुम्हारा प्रश्न 
है। देह से मन और मन से आत्मा जब अलग करना पडता है तब वह मंथन 
करके करना पडता है। मरनेपर मन महानिद्रा में चला जाता है। उस जगह 
उसका मंथन होकर मख्खन की समान उसे उपाधियों से अलग करना शक्य 
नहीं | गुरु का दिया हुआ प्रणव यह उपर की अरणी और अपना देह यह नीचे 
की अरणी, इन दोनों के बीच ध्यानरूपी निर्मथन होने से आत्मरूपी अग्नि 
उत्पन्न होती है, ऐसा श्वेताश्वेतर श्रुतिका कहना है! तब तो ये काम जागृति 
अवस्था में हो होना योग्य होने से शिष्य के नाश से गुरू को कोई प्रयोजन नहीं 
है। और जो उन्मत्त है और जिसका अधिकार अन्य जन्मपर अवलंबित है 
उसका शापसे नाशकरः अन्य जन्ममें दया करने के लिए भी तपस्वी गुरू 
समर्थ रहते है। इस संबंधमें उपनिषदकी इन्द्रके द्वारा की हुई कोटी संन्यासि 
यों के वध की कथा प्रमाण है। परंतु इसमें एक रहस्य है, वह यह है कि 
गुरुजनो का वर भयंकर नहीं वैसा शाप भी भयंकर नहीं | परंतु उनकी उपेक्षा 
अति भयंकर है। क्योंकि इस जन्म के अशरण को वह अन्य जन्ममें.तारक 
नही होती, ऐसा ही सब वैदिक ग्रंथों का सिद्धान्त है। 

१३७ वेदने जब एक बात सच्ची कह दी फिर अनेक प्रकार के 
ग्रंथ क्यों तैयार किए गए ? अनेक ग्रंथ होते हुए भी फिर गुरू की क्या 
आवश्यकता है? (८००) ः 

इसपर तुझे एक किस्सा सुनाता हूं । 

) क्था 

एक मां का बच्चा सदा खेल में निमग्न रहता था । जबतक उसके खेल 
के साथी रहते थे तबतक उसे भोजन की भी खबर नहीं होती थी | जब साथी 
चले जाते तब वह मां के कहे अनुसार भोजन करता था | इसलिए रोज रोज 
उसे खिलाडी साथियों से अलग करने के लिए मां को नई नई युक्तियां करनी 
पडती थी । एक दिन कहना पडा कि तुझे बाबा बुला रहे है। एक दिन कहना 
पडा कि तेरे लिए मिठाइयां लाई है । एकाध दिन कहे कि घरपर एक 
चित्रकार आया है इसी तरह उसे एक दिन कहना पडा कि तेरी मां बिमार 
है। एक दिन तो तेरा बाप मर गया कहा जानेपर वह रोता हुआ घर आया 
| तब बाप बोला कि यदि तू खाने को न आया होता तो मैं सच ही मर जाता 
। खाना पीना रोज का केवल भाजी रोटी ही था परंतु खिलाडी साथियों से. 
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अलग करने के लिए रोज नई युक्तियां करनी पडती थी | उसी प्रकार यह 
अपना मन इंद्रियरूपी खिलाडी साथियों के स्वाधीन हो अनेंक विषयरूपी खेलों 
में रोज गुंथा रहता है। कभी वह स्त्री रूपी लंगूर के गले में अपने को बांध 
लेता है। कभी कारस्थानरूपी शतरंज खेलता है। कभी पदवी पाने के लिए 
सारीपाट खेलता है। आत्मज्ञान व ध्यानरूपी अन्न यह एक ही वस्तु उसे देना 
है, पर मन को इन इंद्रियरूपी खिलाडी साथियों से अलग करने के लिए 
अनेक ग्रंथों की व नित्य ही गुरु की अपेक्षा ही है! ग्रंथ ये, पीछे हो गये उपाधि 
निराकरण करनेवाले उपायों कुछ उदाहरण नही है, परंतु सजातीय उपायों 
के लिए केवल प्रमाण है और गुरु को विजातीय उपाय सुझाने के लिए 
उत्तेजक है। 

१३८ “शिष्यादिच्छेत्पराजयम्‌” ऐसा गुरु का शील होना चाहिए यह 
आर्यनीतिमें कहा हैं, तब फिर मुरारीमिश्र इत्यादिकों के ग्रंथों को उनके 
गुरुने शाप क्यों दिया ? (८५५) 

स्वसिद्धान्त की ही शिष्य उन्नति करे तो पराजय इष्ट है, परंतु यदि 
स्वसिद्धान्त का खंडन कर अन्य सिद्धान्त की स्थापना करे तो वह शिष्य 
शिष्यत्व से भ्रष्ट होता है, इस कारण उस से पराजय होने में गुरु का शील 
सिद्ध नही होता. क्योंकि ““स्वसिद्धान्तानुकरणत्वं शिष्यत्वम्‌’' यह शिष्य का 
लक्षण निर्विवाद है। , 

१३९ परंतु यदि गुरु के सिद्धान्त पहिले ही चूक भरे हो तो खंडन 
करने में क्या हानि है? (८५६) 

साक्षात्कार के विषय में ऐसा होना शक्य नहीं है, क्योंकि उसमें शिष्य 
किसी भी समय निदिध्यासन दशा में रहता है और गुरु का वरिष्ठत्वही रहता 
हे और साक्षात्कार दशामें गुरुसमत्व तथा भक्तिमें गुरुवरिष्ठत्व अनिवार्य है! 

१४० गुरु की आज्ञा से शम और दम का नाश होने का प्रसंग आ जावे 
तो क्या करना चाहिए ? (१६०) 

यदि गुरु से विद्या पायी हैं तो शम और दम को रखकर कृतघ्न होना 
धर्म नही है। याज्ञवल्क्य के समान विद्या लौटा सकते हो तो आज्ञा भंग कर 

म, दम के रखने में हानि नहीं। इसका विशेष विचार “सुरतरु' नामक ग्रंथ 
में देखिए। | 

१४१ पारमार्थिक गुरु में भी यदि दोष दिखाई पडे तो उन्हें केसे 

उपसहन करना चाहिए ? और भ्तृहरीने तो “क्षमा गुरुजने “ ऐसा कहाही 
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है। (६५०) 

विषय में गुरुदोष की अपेक्षा अधिक दोष है ऐसा चिंतन कर उपसहन 
करना चाहिए । 

१४२ गुरू को शिष्य के अपराध क्षमा करना चाहिए या नहीं ? 
(६६१) | 
इस विषय में यद्यपि कोई शास्त्रमत न हो तो भी संपत्साधना के 
प्रतिबंधक अपराध को क्षमा न करना चाहिए और इतर सब को क्षमा करना 
चाहिए, ऐसा मेरा मत हे! 

१४३ सभी आचार्य, गुरू ब साधु अपने अपने मत का मंडन करते है, 
इनमें सचा किसे समझना चाहिए ? (६६२) 

यह प्रश्न बहुतों को छुडाते नही बना, तथापि इस विषय के जानने की 
कुंजी इस प्रकार है, कि कहनेवाले अपने मंडन के लिए जो कारण बतलाते 
है वे कितने महत्व के है इसका निश्चय सदा श्रोताओं पर रहता है। और इस 
लिए दृष्टान्त और हेतु के साधकता मिलती है इस प्रकार जिसे जिस मानसे 
जो कारण महत्व जान पडते है उसको साध्य कहनेवाले के भाषण परसे उस 
मानसे उन्हें सच मालूम होता है। 

इसके सिवाय ऐसे लक्षणों से वेदान्त का विरोध नहीं होता क्योंकि 
उसमें कहा हुआ जो त्रिकालाबाधित सत्‌ है उसीके विशेषणों में सब आचार्यों 
का कहना आ जाता है। और वह विशेष्य ही बना रहता है। 

१४४ अपनेमें यदि शोधक बुद्धि हुई तो फिर उपदेशानुसार चलनाही 
चाहिए ऐसा निर्बध क्यों ? (६६३) 

मुझे ऐसा जान पडता है कि उपदेश और शोधक बुद्धिका अन्योन्याश्रयही 
है। कैसे सो देखो | शोधक बुद्धि के सिरपर विकारों का पगडा है, इसलिए 
उस बुद्धि से निकले हुए तर्क भी वैकारिक होते है। जिसको जो अच्छा लगता 
है उसीके विषय में कुछ भी उपपत्ति को वह दूसरों से कहता है । 

उपदेश को छोडकर विकार का निरोध करने से बुद्धि को तटस्थता 
आ जाती है और फिर वह खूंट की तरह स्थिर हो कर किसी भी और जाने 
से रुक जाती है | इसीलिए विकार और तटस्थता इन दोनों को वर्ज्य कर 
के बुद्धि की किसी भी दिशामें जाने की गति को मैं शोधक बुद्धि कहता हुं । 
अब ऐसी हिरण्यगर्भादिकों की बुद्धि की गति ईश्वर प्रेरणा से ही होती है, परंतु 
हमारे तुम्हारे सरीखों की तो उपदेश से ही होती है । 
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१४५ यदि अपने में बुद्धि है तो निर्भय होकर अपने को शास्त्र से 
चुनकर बाते लेने में क्या हानि है? (८०५) 
ठीक! खा सकते है इस कारण रूचि से अन्न ग्रहण करने में कोई हानि 
नहीं । परंतु खाने की शाक्ति आने के लिए कुछ दिन माता का दूध पीने की 
आवश्यकता है। इसी प्रकार निर्णय बुद्धि उत्पन्न होने के लिए कुछ दिन तक 
गुरुप्रेम का अबाधित संस्कार होना चाहिए । 
१४६ मां का दूध पीकर खाने की शक्ति आ गई तो फिर उसका 
विरोध भी करने से वह शक्ति कुछ क्षीण तो होती नहीं उसी प्रकार ज्ञान होन 
“के पश्चात्‌ गुरुके विरुद्ध जाने से शक्ति क्यों कम होनी चाहिए ? (८०६) 
खाने की शक्ति लौकिक दृष्टि से जो भी कम नही होती तो भी धर्म इष्टि 
से आयुशक्ति कम होती ही हे । इसी प्रकार ज्ञान होने के पश्चात्‌ गुरु से विरोध 
करनेवाले की यद्यपि मुंह से बडबड करने की शक्ति कम न हो तो भी समाधि 
शक्ति तो निश्चय ही कम हो जाती है। इसके सिवाय माता का दूध छूटने के 
उपरान्त अन्न ही पोषक रहता है, परंतु गुरु का संबंध यावद्‌ विदेह मुक्ति पर 
भी नहीं छूटता । इसलिए इष्टान्तपर शंका करना उचित नहीं । 
१४७ “बूंद से गई तो हौद से नहीं आती” इससे एक बार बिगडा हुआ 
फिर सुधरता नहीं, ऐसा ही कहना पडेगा ? (८०७) 
यह उक्ति लौकिक गुणों के लिए लागू है। मानस सद्गुणों के लिए नहीं 
| नही तो “अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌” यह भगवान की उक्ति 
व्यर्थ हो जायगी । दुराचारी भी हो तो भी यदि मेरा अनन्य भजन करेगा तो 
उसे भी साधु ही समझना ऐसा इस उक्ति का अर्थ है। 
१४८ यदि कोई सुने ही नहीं तो उपदेश करना या नहीं ? (८०८) 
उपदेश यदि बुद्धिपुर:सर करना है तो किसी की सुनने की इच्छा तो 
का ही चाहिए * परन्तु ब्रह्मनिष्ठो का उपदेश स्वाभाविक उद्गार रूप होता 
तयांचे बिसाट शब्द | कां न म्हणो येती वेद” 
ऐसा तो तातने स्पष्ट ही कहा है । 


१४९ शिष्य की परीक्षा करने के लिए गुरु को अपनी बढाई मारना 
चाहिए ऐसा आपने पीछे कहा है। क्या इसमें कुछ तारतम्य भी है? (८०९) 


* 
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तारतम्य अवश्य है। मैं कर्मनिष्ठ हूं ऐसी बढाई यदि गुरुने की तो उपसे 
आचरण में भी दिखलाना चाहिए । वसिष्ठ के समान भैं ज्ञाननिष्ठ हूं ऐसी 
बढाई करनेपर व सतृशिष्य का उसपर विश्वास हो जानेपर उसकी उपाधि का 
मोक्ष गुरु को करना ही चाहिए । परंतु भैं भगवद्भक्त हूं ऐसी बढाई किसी भी 
गुरु को शिष्य की परीक्षा करने के लिए न करनी चाहिए | तो भै भगवान के 
कास का भी दास हूं ऐसा लीनता लेनी चाहिए , क्योंकि भगवद्भक्ति क्षणाभिमान 
के भी विरूद्ध है। 

१५० “'शिष्यादिच्छेत्पराजयम्‌” शिष्य के हाथ से पराजय की इच्छा 
करना ऐसा यदि शास्त्र हे तो फिर व्यासजीने जेमिनी को, जीता यह जो कथा 
पुराण में है, इसके लिए कया रास्ता है? (८१०) 

““शिष्यादिच्छेत्पराजयम्‌'' यह वाक्य केवल वादविवाद के लिए लागू 
नही है। क्योंकि “विद्या लेकर लडे गुरू से ही” ऐसे अज्ञान का तातने निषेध 
किया है। तो यह वाक्य ज्ञान और सद्गुणों के लिए लागू होता है सद्गुणों से 
भी शिष्य के हाथ से गुरु को पराजय की इच्छा करनी चाहिए- अर्थात्‌ 
गुरूचरणों में नम्रता को स्थान देना यह भी सद्गुणों मे से एक बडा सद्गुण 
ही उसे भी गुरु को अपने शिष्य में अधिक देखना चाहिए। इस विषय में श्री 
बाबासाहेब व तात के उदाहरण देखना चाहिए । नहीं तो बाप के साथ हुज्ञत 
कर उसकी छातीपर बैठनेवाला लडका “"पुत्रादिच्छेत्पराजयम्‌'' इस वाक्य 
का बराबर अर्थ समझनेवाला होगा । हमने यदि गुरु से हुज़त न की तो अपने 
शिष्य भी अपने से हुज्जत न करेंगे इस तत्व को ध्यान में रखकर ही शिष्य से 
पराजय की इच्छा करनी चाहिए - | विशेष कर यह वाक्य नम्रता और 
सम्प्रदाय प्रवर्तन के लिए लागू है। 

१५१ अजी ! आप तो अपने को शीज्ञानेश्वर महाराज का शिष्य कहते 
है न, फिर आपने क्या उनसे अधिक उजेला किया ? (८११) 

अभी कहे अनुसर तात हमारी ओर से पराजय की इच्छा करते ही हैं 
| हम ही यदि बादी निकले तो उस मे उनका क्या दोष ! जब उन कें मन में 
आ जायेगा तब वे हमें योग्य बना देंगे ऐसा हमारा भरोसा है। 
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महात्मा 

१५२ महात्मा किसे कहना चाहिए ? (४५७) 

काम, क्रोध और लोभ इन तीनों को जिसने छोड दिया और जो 
ब्रह्मज्ञानी हो । रिपुओं 

१५३ ब्रह्मज्ञान न होते हुए भी जिसने कामादि तीन रिपुओं का त्याग 
कर दिया है उसे क्या कहते । (४५८) 

पुण्यात्मा । 

१५४ कामादि तीन रिपुओं का जिस ने परित्याग नहीं किया पर जो 
ब्रह्मज्ञानी हे उसे क्या कहते हें ? (४५९) 

वह ब्रह्मविद्‌ कहलाता है! क 1 

१५५ महात्मा किस धर्म में बारबार उत्पन्न होता है, और कहां नही 
होते ? (४२०) 

जिस धर्म में केवल निर्गुणोपासना अथवा केवल सगुणोषासना ही होती 
है अथवा जिस धर्म में ईश्वर के सिवाय किसी को महात्मा ही नहीं माना जाता 
उन धर्मो में आचार्य के सिवाय दूसरा महात्मा ढूंढने से भी नहीं मिलता । जिस 
धर्म में निर्गुण और सगुण दोनों उपासनाएं होते हुए या अद्वैत हो हुए भी जीव 
ईश्वर का ऐक्य प्रयोजन कहा गया है उस धर्म में महात्मा बारबार उत्पन्न होते 
दिखाई देते हैं । पूर्वोत्तर महात्माओं का समता ही इस का कारण है! 

१५६ महात्मा सर्वशक्तिमान्‌ होते है यह कैसे समझना ? (२२३) 

सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर को वे अपनी इच्छानुसार काम कराने में लगाते हैं 

१५७ उनमें इतनी इच्छासामर्थ्य कैसे आती है? (२२४) 

सचा छोटापन बडे परमेश्वर के सन्मुख स्वीकारने से | क्योंकि उस 
छोटेपन में ही ज्ञान और भक्ति का सम्मेलन संभव है। 

१५८ सचा छोटापन किसे कहते है? (२२५) 

जब ईश्वर की सत्यता के सामने अपना अस्तित्व भी तुच्छ दीखने लगे। 

१५९ द्वैतादेत के समन्वय की कुंजी कहां है? (२२६) 

जिस प्रकार गणित में शून्य और अनंत एक ही वस्तु है उसी प्रकार 

सच्चे छोटेपन और सचे बडेपन में विरोध न समझ ने में | 

१६० सचे बडपन के क्या लक्षण है? (२२७) 

जगत्‌ के उत्पत्ति, स्थिति और लयका कारण स्वयं ही है ऐसी समझ। 
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१६१ प्रख्यात पापी मनुष्य भी कौन से लक्षण के कारण महात्मा समझा 
जाता है? (२२८) 
अपने वर्तमान दुःखों को बताकर “मैने अमुक पाप किए है इसलिए 
ये दुःख हुए है ऐसा दूसरों से कहने के कारण वह महात्मा समझा जाता 
| 


१६२ सब को सब की आवश्यकता पडती है फिर निस्पृह रहना या 
विरक्त होना ढोंग नहीं है क्या ? (२७८) 

नहीं | विरक्तों की सब आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करता है। 
अथवा उन्हें हानि भी हुक तो दुःख नहीं होता । 

१६३ ज्ञानी और आलसी दोनों ही विकरों की उपेक्षा करते है तब उन 
में फरक कौन सा है । (७४५) 

आलसी अनिष्ट प्रसंग से घबरा जाता है पर ज्ञानी घबराता नहीं | 
ज्ञानी अनिष्ट प्रसंग से घबराया सा मालूम पडता है, तथापि उसका विवेक 
धैर्य कभी छूटता नहीं । 

१६४ ज्ञानी पुरुष के व्यवहार में कोई नियम है अथवा नहीं ? (३५२) 

नही | 

१६५ तब तो फिर इससे लोगों की हानि होना संभव है? (३५३) 

नहीं । उनके पास केवल ज्ञान ही सीखना, ऐसा शास्त्र है, आचरण 
सीखना ऐसा नहीं | 

१६६ प्रसंगवश चाहे जैसा काम करने की छूट किसको है ? (२४२) 

जन्मभर जिसने सत्कृत्य ही किए है और जो आगे भी करेगा | 

१६७ जग का व्यवहार देखते हुए भी ज्ञानियों का दुर्लक्ष उस ओर 
होता है वह कैसे ? (७६८) 

चील सरीखी आंखोवाली बिल्ली जैसी बहिरी होती है, उसी प्रकार । 

१६८ सत्व गुण भी स्थिर हैं और तमोगुण भी! स्थिर है तो फिर 
आलसी और साधु में क्या अन्तर है? (५१९) 

आलसी मनुष्य के आलस्य को मिठाया तो उसके आलस्य के कारण 
ऊपरी दीखनेवाली अच्छाई भी लय होकर पागल कुत्ते के नाई विकारी हो 
जाती है। और विकार शांत होते ही वह मुर्दे की नाई गिर पडता है। साधु पुरुष 
के सत्व के विरुद्ध यदि कोई गया तो वह उसकी उपेक्षा करता है; किंवा 
विचार पूर्वक उसका प्रतिकार करता है और प्रतिकार का अंत होते ही अपने 
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ध्यानादिक सत्क्रियाओ में सावधान हो जाता है। यही दोनो में बडा अंतर है। 
१६९ साधु अपने प्रारब्धानुसार चाहे जैसे चले ऐसा लोगों का कहना 
क्या बराबर है? (७७५) ॒ 
बिलकुल बराबर है। परंतु लोगों को जिस प्रकार उन के प्रारब्ध के 
कारण साधु के द्वारा सुखदुःख होते है। वैसे ही साधु की प्रारब्ध से लोगों द्वारा 
भी उसे सुखदुःख होना नियत है। इसलिए साधु यदि अशुभाचरण करे तो 
लोगों को भी उसका प्रतिकार करना साधु के प्रारब्ध के ही अनुसार होता 
है। इसलिए “मारते को मारे पुण्य ना पाप ” इस न्यायके अनुसार लोग 
अलिप्त रहते है। और तब साधू को भी उसे अपना प्रारब्ध समझकर भोगना 
ही चाहिए । 

साधु यदि शुभ आचरण का है और लोगभी फिर भी उसे त्रास देते है 
तब तो उसकी प्रारब्ध होगी तो परमात्मा रक्षक हे ही इसलिए उस विषय में 
चिंता करने की कोई आवश्यकता नही है। 

१७० श्रीशंकराचार्यने अमरु राजा के शरीर में प्रवेश कर उसकी 
स्त्रीसे संभोग किया और फिर वे शारदापीठारोहणके समय पवित्र केसे 
समझे गए .? (८९७) | 

इस विषय पर वहां ही “ इस जन्म में मेरे हाथ से ब्रह्मचर्य भंग नहीं 
हुआ” ऐसा उन्होंने कहा है। अन्य शरीरान्तर्गत आत्मा का होना यह अन्य 
जन्म का ही स्वरूप हे! और अन्य जन्म का संबंध इस जन्म मे लागू नहीं होता 
व्य लिए अन्य जन्म का पत्नी संबंध इस जन्म में संस्कार के बिना नहीं 

| 
दूसरें 1७१ पता फिर अन्य जन्म में पांच इंद्रों की इच्छा करनेवाली शची 
दूसरे जन्म में द्रौपदी ह पांडवों को कैसे वरण कर सकी ? (८९८) 
श्री व्यासजी के वचनों से उसने अग्नि में कूद कर प्रत्येक पति के लिए 
अलग जन्म ले कर ““सकामायाःसकामेन'” इन रीती से प्रत्येक पति से 
गांधार विवाह किया होगा, ऐसा महाभारत से ध्वनित होता है। 

१७२ ठीक | तो फिर अन्य जन्म में पुरुष हुए शिखंडी पर, स्त्री है, 

ऐसा समझ कर भीष्मने अपने बाण क्यों नहीं मारे थे ? (८९९) 

हर 4040 धर्म उसके शरीरपर प्रत्यक्ष दीखते थे | भीष्म 

आर le के जाना था अंबा की तपस्या को सत्य करना 
को राज्य और दुर्योधन की अपराजय अपने 
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मरने से जानबूझकर देना यह भी था | क्योंकि भीष्मने स्वतःही अपना 
अ इस रीति से पहिले ही निश्चित कर लिया था, ऐसा महाभारत में 
कहा है। 

१७३ अजी ! क्रोधी न होकर क्षमाशील होना यही समर्थो के लक्षण 
हैन ? (६६०) 

नहीं । तपोबलके साथसाथ सब विकारों का योग्य उपयोग करना ही 
समर्थ का लक्षण है। शास्त्र में जो अपराध क्षम्य कहे गए है उनकी ही क्षमा 
करना चाहिए । सभी अपराध क्षमा कर देने से यद्यपि महात्माओं कों कोई 
पाप नहीं होता परंतु उससे लोगों के पाप कुछ कम नहीं होते इसलिए 
जगन्नाथपंडितने महात्माओं के क्रोध की भी प्रशंसा की है। 

“' विश्वाभिरामगुणगौरवगुंफितानाम्‌। 
रोषोऽपि निर्मलधियां रमणीय एवा 

लोकं प्रणेः पारमलैः परिपूरितस्य 

काश्मीरजस्य कटुताऽऽपि नितान्तरम्या।।"' 

लोगों को सुगंध देनेवाली केशर का कटुपन जिस प्रकार अच्छा लगता 
है उसी प्रकार गुणवान व शुद्ध बुद्धि साधु का क्रोध भी अच्छा ही लगता है, 
यह इसका भावार्थ है। 

१७४ महात्मा गुणलुब्ध रहते है या दैन्य लुब्ध? (५८६) 

वे लुब्ध ही नहीं होते और यदि प्रारब्धवश लुब्ध हुए भी तो उभय लुब्ध 
होते हैं। धनलुब्ध मात्र कभी नहीं होते । धनवान के पैसे से यदि बंधे हुए हों 
तो वे उसके लिए प्राण भले ही दे पर उत्तम सलाह गुणवान को ही देते हे! 
यह बात भीष्म और द्रौण के इतिहास से मालूम होने योग्य है। 

१७५ किसी महात्मा के क्रोधित होने से उनका प्रेम नष्ट हो गया 
अथवा जैसा था वैसा अब भी है ऐसा कैसे समझना चाहिए ? (५८३) 

सृष्टि का नियम ऐसा है कि बाल्यदशा में लालन मध्य दशा में सुधारणा 
और उच्च दशा में स्वातंत्र्य बहुधा मिल जाता है। इसपर महात्माओं को 
मध्यदशा में ही कोधीत होने का अवसर आता है। सदैव गोद में चढे रहनेवाले 
बालक के पांव जिस प्रकार पक्के नहीं हो पाते, उसी प्रकार मध्यदशा में 
लालन करने से शिष्य को आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं होता | तथापि उपेक्षा 
मात्र अप्रेम की द्योतक है, ऐसा आर्षज्ञ कहते है। देष तो महात्माओं के हृदय 


में कभी रहता ही नहीं | 
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महात्मा - ४८ "४७ 
१७६ मूर्ख का प्रेम कैसे इढ होता है? (५८४) 
भय से ।'भय बिना होइ न प्रीति गुसाई ऐसा तुलसीदास जी कहते है। 
१७७ भागवत में प्रल्हादनें “में तुझसे डरता नही” ऐसा देव से कहा 
है, यह इसके लिए अपवाद नहीं है क्या? (५८५) 

नहीं । भगवद्भक्त सदा निर्भय रहते है। परंतु वे अनन्य होने के कारण 
सविनय रहते है। अपना अन्यत्व स्थापन किए बिना दुर्विनीत हो नहीं सकता 
। इसलिए साधु पुरुष ग्रेम के कारण हुए दुर्विनीत भावको भी क्षमा नहीं करते 
। सनत्कुमार जय विजयशापवृत्तान्त आदि में यही कहा गया हे। 

१७८ जो सत्तत रोता है उसे देव दर्शन देते हे ऐसे कहा जाता है पर 
भागवत में ऐसा भी कहा है कि भक्त कभी कभी हंसते भी है, यह केसे ? 
(३१३) 

वह अपने प्रेम की भारमार में हंसता है संसार के आनंद के कारण 
अथवा रोने से थक जाने के कारण वह हंसता नही । 

१७९ संसार में ऐसा कौन है जो अजातशत्रु (जिसका शत्रु पैदा ही 
नही हुआ ) है? (३४७) 

' जो निस्पृह होते हुए दयावान्‌ है। 
१८० क लोगोने पापियों का निग्रह किया है तब उन्हें दयालु कैसे 
कह सकते हैं ? (३४८) 
उनका निग्रही अनुग्रहरुप हैं ऐसा शास्त्रों में कहा है। '“दंडोऽपिते 
अनुग्रह एव संमतः"” ऐसा वचन है, इससे दोष नहीं । 
१८१ इस प्रकार तो फिर किसी के गुण दोषों को देखा ही नहीं जा 
र 
आ | कहता ही कौन है? दोष अपने ही देखना दूसरों के देखने 
में कोई अर्थ नहीं “क्यों देखूं मैं दोष किसीके मुझे किसी से पाना क्या हैं ' 
ऐसा साधु वचन भी तो है। 
ठ ) ८२ फिर महात्माओंने भी दूसरों की टीका की है, ऐसा क्यों ? 
( ७० 

एक ही व्यक्ति कि देह में सब दोषों का दिखलाना अशक्य है इसलिए 
वच कही तो भी दोष दिखलाए है। उनका यह अर्थ मूर्खो म के 
संबंध में दीखता है। परंतु उस समष्टि में पूज्य भी है और उनपर उन्होंने कोई 
टीका नहीं की | वैदिक महात्माओ ने श्रीकृष्ण की कभी टीका की है क्या ? 
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१८३ महात्मा पुरुषों को पापी लोगो से द्वेष करके उन्हे छोडना चाहिए 

या नहीं ? (२६५) 
नहीं । द्वेष पाप से करना चाहिए पापी लोगों से नही । 

१८४ विद्वानों को क्या अविद्वानों का सदा अपमान ही करना चाहिए 
? (३९९) 

बिलकुल नहीं । क्योंकि विद्या कंठस्थ करना यद्यपि अपने प्रयत्न के 
आधीन है तो भी समय पर कोई भी बात सूझना यह परमेश्वर की कृपा पर 
ही निर्भर है। कितनों को खराब स्थान पर ही वेद के मंत्र याद आते है। पर 
यज्ञ के समय विस्मरण हो जाते है। अविद्वान के मुख से भी कभी कभी समय 
सूचकतानुसार उत्तम वाक्य निकलते है। इसलिए किसी का अपमान ही 
करना उचित नहीं ! 

१८५ सृष्टि में परमात्मा को कैसे पहिचानना और जीव को कैसे 
पहिचानना चाहिए ? कारण वे दोनो ही चेतन है और फिर परमात्मा तो सर्व 
व्यापी है। परमात्मा कों यदि नहीं पहिचाना तो उसका अपमान होगा व 
जीवात्मा को न पहिचाना तो अपना व्यवहार न चल सकेगा ? (४००) 

महाभारत के वनपर्व मे एक ऐसी कथा है कि भीमने पवनसुत हनुमानसे 
कहा कि मुझे रास्ता दो । तब मारुतीने कहा कि मेरी पूंछ लांघकर चले जाओ 
| तब भीमने उत्तर दिया कि निर्गुण परमात्मा सब जगह व्यापक है-इससे 
उसका अपमान करना मुझसे हो नहीं सकता, पर तू यदि अडियलपनसे राह 
न देगा तो मैं तुझे दंड ही दूंगा । इससे समझ सकते हो कि नाम रूप वर्ज्य 
करके अस्ति, भाति और प्रिय रूप से जो प्रतीत होता है वह परमात्मा और 
नामरूप की अहंकार वृत्ति से जीव दीखता है। तब जीव के सब व्यवहार और 
परमात्मा का अपमान न करना ये दोनो बाते सुलभ और शक्य है। परंतु जीव 
के साथ व्यवहार भी शास्त्र ही बतलाता है, इसलिए उसे करना चाहिए । 
क्योकि मारुती से राह मांगने में भी यह शास्त्रज्ञा है कि राह किसी को भी 
देनी चाहिए | ie 

१८६ कूपखनन न्याय के अनुसार ज्ञान मिलता है या नहीं ? (६१९) 

अत्यन्त निषेध के विरुद्ध गए तो नहीं मिलता, परंतु विकल्प हो तो 
मिलता है। दयालु परमेश्वरने मुझ गरीब के लिए ऐसी ही व्यवस्था की है, और 
सिद्धगाथादिक इतिहास पीछे हैं ही तो उसमें दिए हुए मेरे बौद्धिक धर्मोग्दीरण 
को जैसी तैसी गुरुदक्षिणा समझकर वह भक्तवत्सल आलंदीवल्लभ संतुष्ट हो। 
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१८७ ढोंगी लोग यदि गुरुपने का फायदा लेकर शिष्यों को सताने लगे 
तो क्या करना चाहिए ? क्योंकि शिष्य यदि विरुद्ध प्रयत्न करे तो अकल्याण 
होगा ऐसा आपका मत है? (६२०) 

` शिष्यो को यदि त्रास है और वे उसके मत के अभिमानी नहीं है तब 
पांचवी भूमिका के अनुसार चलनेवाले साधु को यहां जाकर उसके उन ढोंगों 
को बाहर निकालना चाहिए और फिर उसी के शिष्यो को उत्तेजना देकर 
पहिले गुरु कों सिखलाना और फिर उसी के हाथ से उन्हें फिर सन्मार्ग 
दिखलाना चाहिए । अब यदि कोई शिष्य केवल भावना से ही ब्रह्मज्ञानी हो गया 
हो तो उसके सामने किसी की मात्रा चल नहीं सकती | शिष्य यदि उस ढोंगी 
मत के अभिमानी होते हए दुराचारी भी हों तब तो सबका दैव ही उलटा है 
ऐसा समझकर महात्माओं को वहां जाना भी न चाहिए । 

१८८ शाप देने से तप नाश होता है ऐसा कोई कोई कहते हैं परंतु 

बहुत से ऋषियोंने शाप दिए है? (६२१) | 

साधक किसी को शाप न दे, क्योंकि उससे उसका तप सचमुच ही 

जाश होगा | तपस्वी ब्रह्मज्ञानी को शाप का पाप नहीं लगता, तप रहा क्या 
और गया क्या इसकी उन्हें परवाह नहीं रहती | आधिकारिक पुरुषों का तप 
सृष्टि के लिए ही होने के कारण सृष्टि में शाप और वर की व्यवस्था उन्हीके 
हाथ से होती है, इसलिए उनका तप कभी नाश नहीं होता । 

१८९ भीष्मादि महात्मा अधिकारी और ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी महाभारत 
ड को 04 क्यों देखते रहे ? शाप सें कौरवों का नाश क्यों नहीं किया 

? (६२२ 

अरे ! शाप से नाश होने की अपेक्षा धारातीर्थ में देहपात होने से अधिक 
पुण्य होता हैं, इसलिये ऐसा सोचकर कि ये दुष्ट मरनेवाले तो ही परंतु यदि 
इन्हें पुण्य प्राप्ति हो गई तो अच्छा, ऐसी दयावश उन्होंने शाप नहीं दिया । 
इसके सिवाय जिन्हें धारातीर्थ पुण्य मिलना शक्‍य नहीं था ऐसे घोरकर्म 
करनेवाले je भगवानने शाप दिया ही है। 

FSO महात्मा उस स्थान से न उठकर वही बैठे बैठे द्रौपदी 
की विडंबना कैसे देखते रहे ? (६२३) ग 

देखते रहे यह उनकी खुशी, परंतु अंत में रण में प्राण देकर उन्होंने 
उसका फल भोग भी डाला । इतना समाधान बस हैन। यदि वे उठकर चले 
जाते तो उनकी और दुर्योधन की लडाई छिड जाती, परंतु ऐसा होना 
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उन्होंने इष्ट न समझा, क्योंकि दुष्ट के अन्न से पोषित देह को रखने की 
अपेक्षा उन्होंने उसे धारातीर्थ का स्नान करा देना ठीक समझा | 

१९१ दो व्यक्ति ईश्वरभक्त हुए तो किसी एक काम करनेमें यश 
किसको मिलेगा ? (४८८) 

जो अधिक होगा उसे । यदि दोनों.ही बराबर हुए तो विरोध उत्पन्न नहीं 
होगा, फिर अपयश, यश का प्रश्न क्यों ? 

१९२ महात्माओं के साथ सात पग चलने से मैत्री हो जाती है, ऐसा 
कहा है और परदेश से आए हुए किसी व्यक्ति का स्वभाव समझमें नहीं आया 
हो तो उससे मित्रता न करना चाहिए, यह भी नीतिग्रंथ में कहा हैं फिर इसमें 
निर्णय कैसे करना चाहिए ? (७०६) 

पहिला वाक्य विरक्त महात्माओं के विषय में है, क्योंकि उन्हें किसी से 
कुछ लेना देना नहीं रहता । दूसरा वाक्य गृहस्थों के संबंध में है, क्योंकि उन्हीं 
के फंस जाने की संभावना रहती है। इस प्रकार एक समाधान हुआ | सच्ची 
मैत्री महात्माओं से ही होती हैं दूसरे से हो नहीं सकती और संयमी महात्मा 

मनुष्य की बोलचाल से उसे तुरंत पहिचान लेते है! यह दूसरा समाधान है! 
| १९३ मुद्घटवत्‌ सुखभेद्यो दुःसंधानश्च दुर्जनो भवतति | 

सुजनश्च कनकघटवत्‌ दुर्भेद्यश्च सुसंधेय :11 

ऐसी सञ्जनों के विषय में बात होकर दुर्योधन नें बडे ग्रेम से श्रीकृष्ण 
को भोजन के लिए बुलाया पर वे क्यों नही गए ? (८२९) 

अरे ! कनक से कनक की सुखसंधि इस श्लोक में कही है, कनक 
और मिट्टी की नहीं कही | दुर्जनों की मित्रता मिट्टी के घडे के समान तुरंत 
फूटती है और फिर जुडती नहीं । सुजनों की मित्रता सोने के घडे के समान 
जल्दी जुडती है और फिर टूटती नहीं, ऐसा इस ऊपर के श्लोक का अर्थ 
` है। तथापि यह शुद्ध अंतःकरण के पुरुष के लिए लागू है। अत्यंत विरक्त 
ब्रह्मनिष्ठ के लिए अथवा कर्मनिष्ठ के लिए लागू नहीं | सर्व सन्मार्ग बहिष्कृत 
और दंभी ऐसा “दुर्जन! शब्द का अर्थ समझना चाहिए ? . 

१९४ जिनका कम पैसे से ही चल जाता है ऐसे महात्माओ को यदि 
कोई तंग करे तो क्या करना चाहिए ? (४४९) ' 

समपद्य न्याय के अनुसर उससे बर्ताव करना चाहिए | 

१९५ साधु पुरुषों को विनोद कब करना चाहिए और कब न करना 
चहिए ? (२०५) 
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ईश्वर के प्रति विनोद करने मे साधु को कोई दोष नहीं पर लोगों से 
उसे विनोद कभी नहीं करना चाहिए । 

१९६ प्रेम के कारण यदि साधु पुरुष के आसपास बहुत सी स्त्रियां 
जमा हो तो उसे उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ? (५५३) 

तुम्हारा यदि प्रेम है तो मेरे पास रहो | परंतु तुम्हारे निरोध के लिए 
मेरा उपदेश और तुम्हारा धैर्य ये दोनो ही कारण चाहिए, इसके सिवाय यदि 
तुम्हे कभी मेरी कामवृत्तिदर्शक चेष्टाएं दीख पडे तो तुम्हें मेरी अभी से ही 
आज्ञा है कि तुम मेरा जोरों से प्रतिबंध करो । परंतु यदि मेरा उपदेश सत्य 
हो तो उसका अनादर मात्र तुम्हारे लिए हितकर न होगा ऐसा स्पष्ट समझो 
| इस प्रकार न चल कर जो मूर्ख अपने मन के निरोध पर विश्वास करता 
हे वह बडा भी हुआ तो भी सोन कुत्तों के साथ लडनेवाले व्याघ्र के समान 
उसकी फजीहत होती है। 

१९७ साधुवृत्ति और वीरवृत्ति एक ही है अथवा दो ? (५२०) 

. ये अलग अलग दो है, पर एकाध किसी व्यक्ति में दोनों रहती हे और 

किसी में नहीं | 

१९८ इन दोनों में से श्रेष्ठ कौनसी ? (५२१) 

साधुवृत्तिही इन दोनों में श्रेष्ठ है। परंतु प्रसंग आनेपर एक को दूसरे 
का सहारा मिलता हैं। वास्तविक विचार किया तो साधुवृत्ति भी एक प्रकार 
की वीरवृत्ति ही है। पर इन दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि लोगों को 
यदि किसी बातपर उकसाया तो शूर टूट पडता है और वह काम कर डालता 
Eo उसकी देहवृत्ति प्रबल होनें से उसे लौकिक का ही अधिक फिक्र 


परंतु यह देहवृत्ति और सब देहवृत्तियो से उच्च है। ऐसे ही यदि लोगोंने 

“जग के कल्याण के लिए ही संतो की भूमिका है” हा 4440 कितना भी 

भडकाया तो भी साधु पुरुष को उसके लिए बुरा लगता नही । क्योंकि उसे 

साधु कहलाने की लज्जा लगती हैं। परंतु यही वाक्य किसी दीन दुःखी के मुख 

से सुनते ही साधू भी शूर की तरह शरणागत के कार्य के लिए टूट पडते है। 
बस व स वीरवृत्ति में अंतर है। 

रवृत्ति मे इन दोनो की समानता है, ऐसा समझना कामिक 

लोग यदि कहे कि तुम तो हमारे काम पडते नहीं तो साधु क ऐसा 

सुनकर जिसे बुरा लगे वह साधू ही नहीं है, यह ही उसकी पक्की पहिचान 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


" ऑरग्लावेरवमहाराज : साधगोय 1260 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
औनुलाबरावमहाराज बध - ५२ 


२ 
है। और इसी प्रकार खाना, पीना यथायोग्य करके ब्रह्मनिष्ठ होने की बढाई 
मारकर जो देहपर ही विशेष ध्यान रखते हुए शरणांगत की ओर देखता भी 
नहीं, वह भी साधु नहीं, और यह भी असाधु की एक पक्की पहिचान है। 

विदेही पुरुष को साधु कहना अथवा पागल कहना यह हमारी खुशी की 
बात होने से उसके संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तथापि 
विदेही पुरुष साधु अथवा पागल कुछ भी हो गृहस्थाश्रमी को तो सीधा उसे 
नमस्कार करना ही योग्य है; और भले लोगों को यही काम है। 

१९९ मनुष्य के हक्क से आप किस प्रकार संगत है? (५६२) 

हक्क का अर्थ होता है स्वत्व, यह कोई पदार्थ नहीं । पर जिसके 
सिवाय जगतका कारबार चलता नहीं, ऐसी यह एक समझ है। जिसके पास 
बल हैं उसका हक्क सब जगह है। सब बातों में धर्म का बल अधिक है। कुछ 
मूर्ख लोग ऐसा झगडा करते हैं कि साधु को मुफत में उपदेश क्यों करना 
चाहिए ? परंतु ' “गरीब बिचारी मछली इत्यादि प्राणियों पर मनुष्य को अपना 
हक क्यों जमाना चाहिए'' इसका उत्तर वे नहीं बता सकते | “बली सो कौन 
ऐठे”' यदि यही इस जगत की रीति हो तो फिर धार्मिक पुरुषों का हक कहीं 
भी नाश हो नहीं सकता । तथापि व्यावहारिक हक्को में और धार्मिक हको में 
इतनी विशेषता है कि व्यावहारिक बलवान को स्वतः के हक पर कोई धक्का 
न बैठता हो तो वह दूसरे को मिटिया में टकर के छोडता है। धार्मिक हक में 
ऐसा नहीं होता । वहां तो अपना हक कायम रहते भी दूसरों कों अधिक 
उत्तेजन देता है। महाभारत में हक पर निर्णय करते समय कहा गया है कि 
गाय जिस प्रकार मोल लेनेवाले की होती है, उसी प्रकार उस पर चोर का 
भी हक है। जो उसका दूध खाये वह उसी की है। इसी तरह दरवाजे पर आये 
हुए भूखे का ह०क गृहस्थ के अन्न पर अवश्य है। जो भूखे अतिथि को अन्न 
नहीं देता उसे चोर समझना चाहिए | हमारे कमाए हुए अन्न पर दूसरे को 
हक क्यो जमाना चाहिए, यदि ऐसी इस मूर्ख की समझ हो तो परमेश्वर की 
इस पृथ्वीपर वह अपना हक कैसे दिखला सकता है। तथापि इस हक्क का 
अनुचित फायदा लेकर हमारे साधु कहलाने वाले कितने मूर्ख दूसरे के घरों 
में घुसकर उन्हें जबरदस्ती मंत्र देते मैने देखे है। परंतु ऐसा करना योग्य नही 
| कारण कि लोगों के हक की रक्षा के लिए जिस प्रकार कायदा नियामक 
है उसी प्रकार हक्क की धार्मिक हक के लिए शास्त्र नियामक है। मुझपर कृपा 
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कीजिये, मुझे अनुग्रह दीजिये ऐसा जब तक न कहा जाय तब तक अनुग्रह देने 
के लिए शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया | पर फिर भी कुछ तो अपने मुंह से 
कहते.है और कुछ तो अपनी सेवा से अथवा इशारे से भी सुझाते है। परंतु 
इसके विरुद्ध चलनेवाले और घरमे घुसकर मंत्र देनेवाले के लिए तो राजाज्ञा 
से मार देने का ही नियम होना चाहिए । साधुओं का जो हक है वह मेघवृष्टि 
ज्याय से उपदेश देने का है। फिर आगे चल कर विशेष कार्यो के साथ साथ 
विशेष धार्मिक हक्क प्राप्त होते है वह अलग बात है | 
हक और कर्तव्य 
२०० पर ऐसा हक हो हुए भी कुछेक साधु उपदेश कार्य न करके 
केवल तपस्या ही करते रहते हे? साधु कहलाने वाले मूर्खो के विषय में मेरा 
कुछ कहना नही, पर सयाने भी ऐसा करते है, सो क्यों? (५६३) 
उनकी खुशी | क्योकि हक का अर्थ कर्तव्य नहीं होता जो काम दूसरे 
को अपने लिए करना ही चाहिए उसका नाम हक है। और जो काम अपने 
को ही करना है वह है कर्तव्य | कर्तव्य परमेश्वर की शास्त्ररूपी आज्ञापर 
अवलंबित है,-पर हक की बात ऐसी नहीं है। हक का बुद्धियुक्त अर्थ होता है 
और वह दुसरे के सिरपर जबरदस्ती मढना ही चाहिए ऐसी बात नहीं है! 
और इसीसे हकदार स्वतंत्र समझा जाता है। समझो, तुम्हारे घर के अन्नपर 
तुम्हारा हक है इस लिए तुम्हारी इच्छा भी न हो तुम्हे खाना पडेगा क्या ? और 
यदि इच्छा के विरूद्ध खाना ही पडा तो वह हक फैसा? हक में सदा स्वतंत्रता 
रहती है। ब्रह्मज्ञान हो जाने पर कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता; परंतु जब तक 
जीवन्मुक्ति बाकी है तबतक हक की बाकी है। इसलिए उपदेश करना या न 
करना उनकी खुशीपर है! शिरोमणि भट्टाचार्य ने स्वत्व को एक पदार्थ 
अवश्य माना है परंतु वह भी बौद्धार्थ होने से हमारा और उनका विरोध नहीं 


होता | 

२०१ सत्पुरुषो के हक लोगों पर परंतु वे किस रीती से अंमल में 
आते हे? (५६५) . ५2४ 

तपस्वी अपने सद्गुण से अथवा दंड से अंमल में लाते है। ज्ञानी 
भगवद्भक्त का हक की ओर ध्यान ही नहीं रहता, परंतु उनके हक लोगोंपर 
से निकल नहीं जाते | इस कारण से परमेश्वर ही उन्हें अंमल में ला देता है। 
हँ ज ०२ तो फिर चोरों का भी हक लोगों पर है ऐसा कहना चाहिए ? 
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औगूलाबरावमहाराज : साघुबोध - ५४ 

बिलकुल नहीं | कारण कि सब कुछ अपने लिए ऐसी चोरों की 
दृष्टि रहती है। अपने लिए ही सब है और अन्य किसी ठि नहीं ऐसी 
समझ से मनुष्य का हक किसी पर भी उत्पन्न नहीं होता । ऐसी जिनकी समझ 
हैं वे चोरी करे वा न करे उन्हें उसी टोली मे का समझना चाहिए । 

२०३ पुराणों में अवतारों के कार्य भी कहे गये है और जीवों के कार्यो 
द वर्णन है, फिर उनका किसको केसा अनुकरण करना चाहिए? 

६१२ 

वर्तन श्रुति अनुसार यदि है तो फिर किसी को भी किसी का अनुकरण 
करने में हानि नहीं, परंतु श्रुतिविरूद्ध कार्य में कोई भी किसी का अनुकरण 
न करे । यदि प्रसंग मध्यम हो तो मुक्तों को अवतारों का और साधकों को 
भक्तों का अनुकरण करना चाहिए । 


मुक्तों को भी विटार्ड ? 

२०४ भै मुक्त हुं, कहकर यदि कोई विचित्र ही काम करने लगे तो क्या 
करना चाहिए? (६१३) 

मुक्त है या नहीं यह पहिचान लेना तो शक्‍य नहीं । परंतु ऐसा करनेवाले 
को यदि अच्छी मार दी तो उसमें कोई पाप नहीं यह मैं शास्त्रबल से स्पष्ट 
' कहता हूं। 

२०५ कयां केवल ज्ञान से लोगोंपर छाप बैठती है? (६१४) | 

लोगोपर छाप बैठानेके लिए ब्रह्मज्ञान नहीं है। तथापि लोगों की छाप 
अपने ऊपर ब्रह्मज्ञान से बैठती नहीं जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते है और जो 
लोगों से उद्विग्न नहीं होता ऐसे जो महात्माओं के लक्षण भगवानूने कहे हैं वे 
ब्रह्मज्ञानी के सिवाय और किसी को लागू नहीं होते | लोगोंपर छाप बैठाना 
यह तप किंवा पुण्य का फल है, ज्ञान का नहीं | शापानुग्रह सामर्थ्य ये तप का 
फल है ज्ञान का नहीं ऐसा पंचदशी में कहा है| बडे बडे महर्षियों मे जो दोनों 
प्रकार की सामर्थ्य दीखती उसमें उनके अंग में ज्ञान और तप ये दोनों ही 
सामर्थ्य थे | 

२०६ परंतु कर्मठ लोग यदि चमत्कार न हो तो ज्ञानी पुरुष की निंदा 
करते हे? (६१५) ; 

खुशी से करे न ? उनकी भी निंदा करनेवाले विषयी लोग तो है ही 
न? इसके सिवाय हमारी निंदा कोई करे ही नहीं ऐसा हठ कर बैठना कुछ 
ब्रह्मज्ञान नहीं है। 
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महात्मा - ५५ 

२०७ कोई कहते हैं ज्ञानी को सबसे अपना मान करा लेना चाहिए 
और कोई कहते हैं कि ज्ञानी को अपना अपमान ही करवाना चाहिए । इन 
दोनों मे से कौनसी बात ठीक है? (६१६) 

जिसकी जैसी प्रारब्ध हो सो ही ठीक है, ऐसा वेदान्त का कथन है। 

' २०८ ऐसे विलक्षण प्रारब्ध वान ज्ञानी पुरुष को गुरु करना चाहिए या 
नहीं ? (६१७) नहीं 
 ब्रह्वाज्ञानकै लिए शरण जाने में कोई अडचण नहीं ? परंतु लोग जैसा 
आग्रह करते है उसी प्रकार जो चलते हैं; ऐसे ही तो गुरु लोगों को चाहिए 
1 उनमें एकाध की प्रारब्ध से वैसे महात्मा मिल भी जाते हैं और नहीं भी मिलते 
| अभी तो स्थिति ऐसी ही है, और मैने इसके लिए अनेक ग्रंथों में कहा भी 
है। जिसको जैसा दीखे वह उसी प्रकार चले, परंतु एक बार जिसे गुरु समझ 
लिया फिर वह उससे बद्ध ही हो जाता है। 

२०९ चमत्कार, सदाचार व ब्रह्मज्ञान इनमें से लोग किसको मान देते 
है? (६१८) | 

मूर्ख और नीच पुरुष चमत्कार को ही मान देते हैं | मध्यम पुरुष 
आचार को मान देते है, क्योंकि केवल चमत्कार तो गारुडी भी करते है, ऐसा 
उनका कहना है। उत्तम पुरुष ब्रह्मज्ञान को ही मान देते है, क्योंकि उन्हें मालूम 
रहता है.कि चमत्कार यह बंधन और आचार यह प्रारब्धमूलक है। 

“तुका कहे संत कैसे पहिचानिये | अपने हो जाओ तैसे तब उन्हे 
` जानिए” 

ऐसी साधुक्ति है । चमत्कार यह इसी लोक में और उतने ही थोडे 
समय काम पडता है! आचार यह लोगों को अनुकरण करने में उपयोगी होता 
हे और (ब्रह्मज्ञान) बुद्धि यह ग्रंथरुप से अजरामर कीर्ति बना देती है। 

२१० बडापन की कीमत किसको नहीं होती? (४४५) 
जिनके मन में चमत्कार की अभिलाषा हैं उनके मन में बडापन की 
कीमत नहीं | वे एक बार श्रीरामजी सरीखे पर विश्वास न रखेंगे, पर यदि 
घर की स्त्री के शरीर में पिशाच सवार हो तो उसपर विश्वास करेंगे | उनकी 
देवपूजा के सिंहासन पर शालिग्राम के साथ साथ झोटिंग की और पीर की 
भी मूर्तियां रहती है। ये लोग कितने भी धार्मिक दीखे तो भी इनका विश्वास 
ae | कामना के अनुसार इनके धर्म प्रतिदिन भिन्न भिन्न रूपों में 
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प्यासे को पानी पिलाने को भी बदला पानेकी इनकी इच्छा रहती हे! 
इनके यहां भोजन करने से सयाने लोगों की अपकीर्ति होती है। इसलिए ऐसे 
प्रसंग को टाल देना चाहिए । और ये लोग राम राम का भजन न कर दाम 
दाम की रट लगाए रहते है। $ 

२११ परन्तु योगशास्त्र में तो चमत्कार दिखाने के लिए कहा गया है 
ना ? (४४६) 

वे मूर्खो के स्वमनावरोध लज्जा निदर्शन के लिए है, नहीं तो उसी शास्त्र 
में चमत्कारों का निषेध न किया होता । 

२१२ तो फिर क्या सब चमत्कार झूठे है? (४४७) 

बिलकुल नहीं । पर वे गौण हे! उनकी आशाही तो उन्हे अपने इष्ट देव 
से ग्राप्त होती नहीं, तो इतना धैर्य साधारण सयानें धार्मिक पुरुष को तो 
रखनाही चाहिए | 

२१३ क्या चमत्कार देखकर कोई फसते भी है? (७४२) 

हां । चमत्कार देखकर फंसते भी हैं और चमत्कारी पुरुषों को फंसाते 
भी बनता है | केवल अंग में देव को लाकर सुसराल और मायके के लोगों 
को फंसानेवाली स्त्रियां मैने देखी है। इसी आशय से श्रीरामने दशरथ के हाथ 
में पिंड न देकर दर्भपरही रखा क्योंकि पिशाच्च भी ऐसा चमत्कार दिखला 
सकते है । और चमत्कारी लोगों को फसाना भी सरल है। वसिष्ठ को: 
राक्षसने फसाकर भलते ही राजा को शाप दिलवा दिया, ऐसी पुराणों में कथा 
है| पूर्व जन्म की स्मृति के कारण कर्पूरि का विवाह न करती थी, परंतु 
नरवाहन दत्तने दाई की ओर यह समझवाकर कि उसके पूर्व जन्म का पति 
में ही हूं और ऐसे चेष्टा भी दिखलाकर उसे वरण किया । ऐसी कथा 
कथासरित्सागर में हैं । बडे बडे देवताओं को भी फंसाने की कथाएं उपलब्ध 
है। इसलिए प्रज्ञावान के सन्मुख चमत्कार न कर नमन करते है। 

कथासरित्सागर न बृहत्कथा मंजरी में एक ऐसी कथा हैं । कि एक 
चोरने चित्रगुप्त की आराधना की और जब वह यमलोक में गया तब . 
चित्रगुप्त के पूछनेपर कहने लगा कि पहिले पुण्य का फल भोगूंगा | इसलिए . 
उसे एक दिन के लिए स्वर्ग मिला | इस कारण से स्वर्गवास का एक एक दिन 
बढने लगा और इस प्रकार सब पापों का नाश-हो कर वह हरिहर की कृपा 
का पात्र बन गया | ज 

बली की भी ऐसी कथा स्कंदपुराणमें है। उसने भी थोडे दिन के लिए 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. I 


Rot 


Digitized by Arya Samaj Foundation अहित्सा - 48 and eGangotri 


मिले हुए स्वर्ग का शिवप्रीत्यर्थ दान किया था। गोपीचंद के रक्षण के लिए 
जालंधर के शाप के समय गोपीचंद के धातु के पुतले बनाकर उसे कानिफनाथने 
बचाया । 

तात्पर्य यह कि युक्ति का जोर भी चमत्कार पर चल जाता है। इसलिए, 
ज्ञान, वैराग्य, भक्ति इसके सिवाय सब प्रज्ञा चमत्कार लौकिक ही है । 

२१४ आपने जो कहा वह मुझे मान्य है; परंतु कोई कोई वैदिक 
कहलानेवाले मतो में वाक्याभास से गुरु को शिष्य की स्त्री अर्पण करने की 
चाल है | इस विषय में बहुत मुकदमेबाजी भी हुई, फिर भी वे लोग इस चाल 
को बंद करने की इच्छा नहीं करते । क्या तब इस विषय में कोई संकोच युक्ति 
भी हों सकती है? (७५३) 

पहिले तो ऐसा करना ही मैं केवल लुचाई समझता हूं | फिर यह कुछ 
धर्म नहीं, यह तो धर्म का ठट्टा उडाना है। अथवा धर्म के नामपर अपने पेंदेराम 
को ठंडा करने की एक युक्ति ही समझो | इसके सिवाय एक प्रश्न ऐसा उत्पन्न 
होता है कि स्त्रियों के लिए आत्मनिवेदन भक्ति है या नहीं ? यदि है, तो तब 
उन्हें पति को एक बार जब अर्पण कर दिया गया तब उनको आत्मनिवेदन 
ही स्वतंत्रता कैसे हो सकती है? यदि नहीं तो फिर ईश्वर पक्षपाती 
होगा ? पति को ही उनका आत्मनिवेदन हो जाने से वह उन्हें जेसा कहे वैसा 
उन्हें चलना चाहिए । ऐसा कहे तो “धर्मेच अर्थेच कामेच नातिचरामि” ङ्स 
bs भी तो उसे Ce किए सरीखा होता नहीं क्या! तब 

म काल पन झूठाई, दब्बूपन गए 

Cie झूठाइ, दब्बूपन और लुच्चेगिरी सब इकट्ठे हो | 
तथापि “अति हुआ और हंसी आई” इस न्यायोक्ति के अनुसार मुह 
बंद करके यदि मुक्‍्कों की मार व्यवस्था ही करना है तो, महाराज; में इस 
जन्म में विवाहित हूं अब अगले जन्म में फिर से कुमारी बनकर आपसे विवाह 
करूंगी, ऐसा वचन दे कम से कम एक बार तो इस खटखट को तोड देना 
चाहिए | और इससे यदि पति को अच्छा न लगे तो उसे भी छोड देना चाहिए। 

यदि स्त्री को ही यह व्यवहार रुचिकर हो तो फ़िर उसे गुरु के घर 
ही जाकर रहना ठीक है। सा के घर में आकर वंश को तो भ्रष्ट न करे | 
राम से की जब आलिंगन की इच्छा प्रकट की तब रामने उनसे कहा कि 
कृष्णावतार अ समय गोपिका हो कर मुझे आलिंगन देना | ऐसी कथा 
कृष्णोपनिषदमें है जब जब ऐसा पत्नी प्रेम यदि पिंजरे में अटका हो तो उसे 
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अगले जन्मभर ढकेल देना ही ठीक है। ““जापर जाके सत्य सनेहू । सो तिहि 
मिलत न कछु संदेह” 
ह इस प्रमाण के अनुसार जैसी वासना तीव्र अथवा मंद होती वैसा फल 
गा । 

२१५ धार्मिक ढोंगी की पोल खोलनी चाहिए या नहीं ? (५२९) 

सच्चे धार्मिक लोगों के सामने खोल देना और अधार्मिकों के सामने 
ढोंगी धार्मिक ही ठीक है, ऐसा समझकर छोड देना चाहिए। 

२१६ विवेकानन्दने कहा है कि एक गृहस्थ की अपेक्षा ढोंगी ब्रह्मचारी 
बहुत अच्छा, इसपर आपका क्या मत है? (५३०) 

ऐसा हो तो भी वह विवाह बिना किए ही अनेक स्त्रियों को बिगाडने का 
कारण होगा । और यह बात किसी भी इष्टि से अनुचित है ऐसा मेरा मत है! 

२१७ अधार्मिकोके सन्मुख यदि ढोंगी धार्मिक की पोल खुलने का 
प्रसंग आ जाय तो क्या करना चाहिए ? (५३१) 

जिसे धर्म की लगन हो वहां जाकर ढोंगी धार्मिक को अलग कर अपने 
धर्म से छाप बैठानी चाहिए। 

२१८ अधिकारी किस को कहते है? (१७२) 

जो जिस वस्तु की इच्छा करे वह उस वस्तु का अधिकारी होता है | 

२१९ अधिकारी में कितने गुण होने चाहिए ? (१७३) 

वस्तु की इच्छा; उस वस्तु को छोड दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहिए ऐसी 
त्याग बुद्धि और इष्टवस्तु प्राप्त करने के मार्ग में जो भी संकट आवे उन्हे सहन 
करने का धैर्य, ये तीन गुण अधिकारियों को अवश्य प्राप्त करने चाहिए । 


खायच 


२२० कौन गुरु के पास जाने योग्य पात्र नहीं है? (२०७) 
मनुष्य से भिन्न ही नित्य भगवत्स्वरूप है ऐसा माननेवाला। 
२२१ आजन्म ध्यान करने पर भी किसे साक्षात्कार नहीं होता? 
९०) 
एकबार निष्ठा रखकर उसे छोडने की जिसे आदत पड गयी हो। 
सञ्जनों के पास कितने ही दिन रहा तो भी किसको लाभ नहीं होता? 
१५६) 
साधु के पास मानी बनकर रहनेवाले को! 
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२२३ कौन कभी नहीं फंसता? (६) 

जो सर्वस्व अर्पण कर सकता है वो अथवा जो समझता है कि यहां मेरा 
कुछ नही है। 

२२४ नित्य कौन फंसता खाता है? (७) 

जो समझता है कि इस संसार में मेरा कुछ हे अथवा जिसे अर्पण करते 
समय अपने लिये भी कुछ बचाकर रख लेने की आवश्यकता पडती है, वह 

२२५ चंचल कोन है? (८) 

जिसकी किसी में निष्ठा नहीं है वो । 

२२६ निष्ठा किसे कहते है? (९) 

जिसपर अपना विश्वासःहैं वही अपने सुखदुःख.में अपना मित्र हैं । ऐसी 
समझा 

२२७ विश्वास किसका करना चाहिए ? (१२) 

अपनी थोडी सी भी बुराई होने से जिसके हृदय में खेद हो उसपर। 
ठ शुद्ध भाव से किया हुआ धर्म भी कब पापरूप हो जाता है? 

विपुल शिष्य के समान गुरु से छुपा रखने पर 
कैमुतिक न्याय है यह ध्यान में रखना चाहिए | poorer 
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२२९ अति परिचय से गुरुजनो की अवज्ञा हो जाना संभव है तो फिर 


उनके es सतत रहकर ज्ञान संपादन कैसे करना चाहिए ? (१८६) 
Ee उति परिचय करने की अपेक्षा विनय और प्रणाम से अति 

२३०सतृशिष्य और असत शिष्य 
अ असत्‌ शिष्य की साधारण परीक्षा केसे करनी 

योग के द्वारा परीक्षा करना कठिन हे तथापि 

साधारण सरल परीक्षा 
(ब जानबूझकर अपनी बढाई शिष्य से करे | उससे सतूपर 
« असत्यपर दुर्योधन सरीखा परिणाम होता है। 
क कुतुष्ट कौन है? (४१३) 
वल सांप्रदायिक बाह्य चिन्होंपर संतुष्ट 

| ' तुष्ट रहता है। 

२३२ 002 किसे कहते है? (४१४) 
का भी परित्याग देवा कील लागन चोला 
0040 गर उपर के. धे हो जाने परगी 
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-- साधो - ६० 
नीचेके साधनों को बलात्‌ करता है। 


२३३ बडबडिया किसको कहते है? (५२४) 

जो श्रृति द्वारा कहे हुए और गुरु से स्पष्ट बोलकर बतलाए हुए गुह्य 
को बाहर कहता फिरता है। ऐसा व्यक्ति शिष्य करने के लायक हीं नहीं । 

२३४ शांत कौन? (२९) 

मूर्खो के प्रलाप से डरकर जो अपना कार्य छोडता नहीं वो । 

२३५ धरी कौन? (३०) 

सुख में जो फूलता नहीं और दुःख में जो रोता नहीं । 

२३६ वीर कौन? (३१) 

सत्कर्मो में उत्साह रखनेवाला। 

२३७ शूर कौन?(३२) 

जो इंद्रियों और मन को वश में रखता है। 

२३८ मेध किसे कहते है?(३३) 

जो शास्त्रीय गुण कही से भी ले सकता है। 

२३९ दीन कौन?(३४) . 

मेरे समान जिसे स्वतःपर ही संशय है। 

२४० इन्द्रपद के समान ऐश्वर्य भी यदि मिल जाय तो भी क्या छोड 
देना चाहिए ? (१८१) 

शास्त्रविरुद्ध आचरण और मूर्खो से भाषणा 

२४१ महामूर्ख कौन? (१८२) 

वेदान्तदृष्टि से पूर्ण ज्ञान होते तक सभी अज्ञानी है तो भी जो अज्ञानी 
होते हुए भी “मैं अज्ञानी हुं” ऐसा नही समझता वह महामूर्ख है. 

२४२ अपने साक्षात्कार के अनुभव को मूर्ख के सन्मुख प्रकट कर देना 
या नहीं? प्रकट करने से झंझट आती है और न प्रकट किया तो झूठ बोलने 
का पाप लगता है ? (२९१) 

` निस्पृह को चाहिए कि वह अपने साक्षात्कार को प्रकट न करे | खुशी 

से “ना” कह दे और उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे 

२४३ सतत झूठ बोलना भी किसे शोभा देता हे? (७९) 

जो अपनी अच्छाई और साक्षात्कार को प्रकट नहीं करता। 

जातो स्थळ ते सांगेना | सांगितले तरी तेथे जाईना। 

आपुली स्थिती अनुमाना | येवोचि नेदी] 
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२४४ गंभीर कौन? (२०) 

जो अपने किए हुए पुण्य कर्म को प्रकट नहीं करता। 

२४५ वासनाक्षय कब हुआ समझना ?(१९२) 

प्रवृत्ति और निवृत्ति जब समान दीखने लगे | 

२४६ निरहंकार कौन है? (३७) 

अपने हाथ से किसी “दूसरे का” भूत मात्रों का अपमान न 
जिसकी समझ हो। हो 

२४७ गर्विष्ट कौन? (३८) 

थोडे से ही ज्ञान के कारण जो कर्तव्यशून्य हो जावे। 

२४८ श्रवण कर के कौन मनन नही करता और श्रवण मनन करके 
भी कौन निदिध्यासन नहीं करता? (१ १४) 

काव्यरस में डुबकी लगाकर जिसे नित्य नए नए श्रवण चाहिए वह 
श्रवण करने पर भी मनन नही करता जो गुरु के पास एकाध नया पंथ चलाने 
ता से जाता है वह नित्य श्रवण व मनन करके भी निदिध्यासन नहीं 


२४९ साधारणतः लोगो का ध्यान कठिन साधनों की ओर आकर्षित 


होता है, सहज साधन उन्हें भाते ही नहीं ऐसा क्यों है? 
? (२५४) 
क बुर्का पहिनी हुई स्त्री को देखकर कामी पुरुषों को उसके विषय में जैसे 
कै उत्कटा उत्पन्न होती है उसी प्रकार मूर्ख मनुष्यों के मन निष्ठा के 


काम सध जाता है। 


मिलते २५० भगवान के वालों क्यों नहीं 
1? (२२५) नाम का जप करने वालों को भगवान्‌ शीघ्र क्यों नहीं 
है कि वे जाग नहीं और उन्हे पुकारता है तब उसके मन मे ऐसा भी लगता 
मनोवृत्ति को सत्य में: र परमेश्वर का यह बिरद है कि अपने भक्त की 

२५१ क्या य लिए वह ईश्वर को जल्दी नहीं पाता | 
(0०७, घडी भर ही अपने वृत्ति को स्थिर 
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करते है और सोचते है कि अब परमात्मा आया ? (२५६) 

हाँ मुझे पक्का मालूम है कि वह आता है, पर उतने में ही तो तुम्हे 
संशय उत्पन्न हो जाता है कि वह अबतक आया क्यों नहीं ।. . 

२५२ वृत्ति हठसे स्थिर होती है अथवा निष्ठासे? (२५७) 

निष्ठा से | निष्ठा से होनेवाली एक घडी की भी जो स्थिरता हो जाती 
हैं उतनी स्थिरता हठ से पानेके लिये पुरा जन्म लग जाता हे। 

२५३ क्या निष्ठा का अर्थ आग्रह नहीं है? (२५९) 

होवे न बिचारा । ज्ञान वस्तुतंत्र होने के कारण उसमें आग्रह नहीं 
चलता | बाकी क्रियाओं के लिए व उपासना मे भी आग्रह से कोई हानि नहीं 
। आग्रह यह दोष हो सकता हैं पर चंचलता उससे भी अधिक दोषावह है। 
विचार करो कि घर का भाई चोर और कुत्ता इमानदार हुआ तो इन दोनों 
मे से तुम किसपर विश्वास रखोंगे। 

२५४ परमेश्वर के ऊपर सब थार डाल देने से क्या मनुष्य अपने 
कर्तव्य से छुटकारा पा जाता है? (२६०) 

परन्तु भार डालना भी तो एक कर्तव्य ही है। सब भार ईश्वरपर डाल 
दो यह कहना जितना सरल है उसका करना उतना सरल नहीं । परमार्थ 
का भार केवल ईश्वरपर डाल कर, भोजन का भार स्वतःपर लेनेवाले ही बहु 
दिखाई देते हैं। । ढे 

२५५ केवल रोनेवाले को ही परमेश्वर मिलता है यह बात क्या सच 
है? (२६१) 

हां सच है। पर रोने में भी एक प्रकार का धैर्य होना चाहिए । घडीभर 
रोनेवाला और घडीभर हंसनेवालों को परमेश्वर नहीं मिलता | घडीभर रोते 
रोते उससे ऊबकर कोई उसे छोड दे तो उसे भी वह नहीं मिलता | 

२५६ अरे भाई! रोते रोते ही यदि जन्म गया और फिर भी परमात्मा 
मिला तो फिर क्या करना? (२६२) 

परमात्मा की भेंट बिना जैसे इतने जन्म गए वैसे इस जन्म को भी जाने 
दो पर यह न सोचो कि जन्म व्यर्थ गया । a 

२५७ इतना धैर्य जिसमें न हो वह क्या कर?(२६३ 

यह भी क्या पूछने की बात है? फिर जिसमें उसे धैर्य दीखे वही करे, 
क्योंकि किसी को किसी बात में और किसी को दूसरी बात में धैर्य रहता ग 
देखो महात्मा को जितना श्रम तपस्या करने मे पडता है उतना उससे कहीं 
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अधिक चोर को चोरी करने में पडता है। परन्तु प्रत्येक के श्रम का फल अलग 
अलग होता है और वह निश्चित ही होता है। 
२५८ बहुत लोग कुछ वर्षोतक किसी एक नियम का पालन कर फिर 
उसे छोड देते है ऐसा क्यों ?(४६०) = 
वे उसे पहिले से ही मन से करते ही-नहीं। क्योंकि मन से जिस नियम 
को अपना लिया वह फिर छुटता ही नहीं | नींद में दात पीसने की भी आदत 
मनुष्य को अपने इच्छा से छोडते नहीं बनती तो मन से किया हुआ नियम, यदि 
बीच में किसी कारण छूट भी जाये तो वह फिर आ पहुंचता हूं । दूसरा मैं 
(भ्रीगुलाबराव) ही एक उदाहरण हूं | मेरे बालपनके शैंव नियम प्रसंगवश 
लोणी ग्राममें छूटजाने पर जैसे के तैसे कायम हो गए । 
२५९ जो पापी हो उसका कितना बहिष्कार करना चाहिए ?(१९७) 
केवल उसके समान अपने को न होने तक। 
२६० शरीर द्वारा किए गये पापो को सच्चा पाप समझना अथवा 
मानसिक पापों को?(१९८) 
जो पाप शारीरिक होता है उसे सबके शरीरों द्वारा होने पर सच्चा 
समझना तथा योगी के मन द्वारा होने पर उसे सच्चा समझकर योग सामर्थ्य 
से दूर करना चाहिए । 
२६१ एकाध विकार यदि प्रबल होकर अपना कार्य करने से न चुके 
तो क्या करना?(१९९) 
उसकी कार्यपू्ति होने से पहिले ही अपने उस विकार को लोगों पर 
प्रकट कर उन्हें सतर्क कर देना? 
२६२ परंतु मन में उत्पन्न हए विकार को रखने 
की जिनमें र नहीं उन्हे न को तक (रोक रखा 
उन्हे जैसा दिखे वैसा करें । हमसे पूछने कोई आवश्यकता नहीं | 
भगवान्‌ भास्करनंद ही उनको कुछ कहने में समर्थ हो सकते ह 
Se कठिनाइयां आवें तो भी क्या करना चाहिए ?(२३८) 
कोस (पे और उपस्थ (काम) को जीतने के लिए सर्व प्रथम 
Fe करना चाहिए?(१३१) लिए 
स्त्रीमात्र में कै सर्व पदार्थ एक साथ सानकर खाने का नियम पालन और 
मातृबुद्धि रखकर उनसे भाषण त्याग देना, इन दोनो उपायों से 
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उपर्युक्त दोनों इंद्रियोपर प्राथमिक विजय प्राप्त करने में उत्तम सहायता 
मिलती है | बाद के उपाय शास्त्र में लिखे है । 

२६५ सरल कौन?(१६) 

जो अपने दोष बताता है | वो | 

२६६ प्रमत्त कौन ?(१७) 

जो बारबार अपने दोषों को स्वीकार कर के फिर वही काम करे। 

२६७ अतिवादी किसे कहुना?(२०४) 

जो दृष्टान्त को भी सिद्धान्त की बराबरी में ला बैठाता है, जो आप्त 
वाक्योंपर शंका करता है और जो वेद वाक्यों पर भी शंका करे उन तीनों 
को अतिवादी कहते है। 

२६८ सदैव किससे शंकित रहना चाहिए?(२४३) 

इंद्रिय व मन के विषय से। 

२६९ इंद्रियरोध न सधता हो तो क्या करना ?(२४४) 

रोध की अपेक्षा जो भी अच्छा काम हो उसमें मन लगा देना। 

२७० रोधकी अपेक्षा अच्छे काम कौन से हे?(२४५) 

संत सेवा या भगवत्प्रेम | 

२७१ शम और दम किससे निरर्थक है?(११९) 

आलस्य करनेवाले की। | 
३ २७२ जिसे स्त्रियों का स्पर्श होने पर भी कामोप्तत्ति न होगी ऐसा कौन 

२(३२९) 

शुक या जिसके मन में डर समाया है अथवा नपुंसक परन्तु जिसमें 
डर समाया है उसका भरोसा नहीं | इसलिए स्त्रियों को स्पर्श न करना ही 
उत्तम | 

२७३ क्या अपनी इंद्रियों और मन का कभी किसीने पहिले विश्वास 

था ? (३३०) 

किसी भी सयानेने नहीं । ति 

२७४ सात्विक शमादि गुण भी जिसमें दोषरूप माने जाते हे?(२८२) 

आपत्तिकाल में, समर्थ होते हुए भी, जो अपने को ऊपर नहीं उठाता। 

२७५ सत्व किसे कहते हैं?(२८३) 

धैर्य को! क्यों नहीं ः 

२७६ केवल शामुदमादि,को सत्व क्यों नहीं कहा जाता?(२८४) 
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साधकावस्था. = ६५ नि 
केवल शमदमादिक, स्वभाव से ही तामसी वृत्तिवाली पशुयोनि में भी 
होते हैं। गाय इत्यादिक पशु स्वभाव से ही मांस नहीं खाते इसलिए क्या उन्हे 
* अहिंसा धर्म का फल मिलेगा? संकल्प की विजय के बिना स्वाभाविक 
सत्वगुण से यदि मोक्ष हो सकता तो फिर कहना पडेगा कि पत्थर के समान 
कोई योगी नही । 
“अशक्त:सहज: साधु वृद्धा नारी पतिव्रता” | 
यह उपहास ऐसे ही मूर्खो के लिए नही है तो फिर किस के लिए है? 
कुवृत्तियां उत्पन्न तो होती हैं परन्तु उनसे जो सतत युद्ध करता रहता है वह 
सचा सात्विक है। 
२७७ परन्तु इस प्रकार मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा?(२८५) 
बहुत ठीक! परन्तु ऐसा न करने से किसे सर्व सुख मिलता-है? कसाई 
को बकरी चीरने में जैसा सुख मिलता हैं वैसा सुख महात्माओं को भी वृतित्त 
के साथ उठपटक करने में होता हैं। और कुछ? 
२७८ अ) फिर ज्ञानी यह खेल खेलते ही क्यों हे?(२८६) 
प्रारब्ध द्वारा लाए हुए मनोविनोद का द्वेष सत्य न समझा जाय 
इसलिये। 
२७८ क्या ब्रह्मज्ञानी वृत्तियुद्ध करते है?(२८७) 
, अवश्य | परन्तु वे उसे क्षत्रयुद्ध न समझकर केवल शतरंज का खेल 
समझते हैं बस इतना ही | क्षत्रयुद्ध को सत्य समझने का कारण जैसा उसमें 
जय पराजय से आनंद मिलता हैं, वैसा ही वो केवल सात्विको को इं्रियनिरोध 
से प्राप्त होता है! परन्तु ज्ञानी इस वृत्तियुद्ध को मिथ्या समझते हैं इसलिये 
उनका आनंद जय पराजयपर निर्भर नहीं। 
२७९ सत्व की परीक्षा समाधि में होती है अथवा ब्युत्थान में २८८) 
जिस प्रकार शूर की परीक्षा समरांगण में होती है घर में नहीं उसी 
ला 1.10 लत में होती है। समाधि तो डरनेवालो कै लिए है! 
कारण यदि साधु को प्राप्त 
गे रसको क रे दत मे आ जाना चाहिए 7(२८९) डे 
Co इसका अर्थ निराला ही समझ बैठै। जिस प्रकार शूर को घर 
"अवसर आ जानेपर उसे दूसरों के घरद्वार जत 
उपस्थित करना योग्य नहीं उसी र र जलाकर अकारण युद्ध 
छोडकर हतकर अकार साधुओं को मिली हुई सहज समाधि 
. 5 अयान दशा में आना योग्य नहीं। आप ही आप उपस्थित 
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हुए युद्ध से शूर को जिस तरह मुंह न फेरना चाहिए उसी तरह मन में 
उठनेवाली वृत्तियों का साधु को सामना करना चाहिए। | 

२८१ मनोविकारों का उपयोग करना, रोध करना या नाश करना 
चाहिए?(७११) 

. विकार की चौथी दशा तुम्हें मालूम नहीं 1 विकार की चार दशाएं होती 
है। नयन, रोध, उपयोग और नाश | नाश से तो सब ही संमत है, क्योंकि 
विकार मिट जाने पर फिर यदि वे न उठे तो उसे विकार का नाश कहते है। 
वह विदेहमुक्ति में ही प्राप्त होते है। 

विकार जहां ले जाय वहां ही बन जाना नयन कहलाता है। यह किसी 
को संमत नहीं है। सदा नीद में ही पडे रहना यह बुरा समझा गया है। सदा 
समाधिस्थ रहना शिखिध्वज सरीखों को भी कठिन है। विदेहमुक्ति तो तत्वज्ञानी 
को मरने के सिवाय मिलती नहीं | और विकार जहां ले जाय उनके पीछे 
जाना दुष्टपन है। इसलिए जब समाधि न हो तब व्युत्थान दशा में विकारों का 
उपयोग करना चाहिए , ऐसा मेरा मत है। परोपकारादि विहित कर्मा की पुष्टि 
व निषिद्ध का त्याग किंवा सात्विक भूत्यर्थ जन प्रचालन इत्यादि विकारों का 
योग्य उपयोग है। 

२८२ गुरू ही यदि शत्रुता करने लगे तो क्या करना चाहिए?(२९३) 

मैं इसपर इतना ही पूछता हूं कि जिसने गुरु को तन, मन, धन अर्पन 
कर दिया उसे यह प्रश्न सूझता ही कैसे है? क्योंकि अपना सत्व शेष रहे 
बिनाशत्रु मित्र भाव संभव ही नहीं है; अब शिष्य की आत्मा शेष एही तो 
आत्मा में तो शत्रु-मित्र भाव संभव ही है नहीं, व गुरुशिष्य भाव अद्वैत में लुप्त 
हो जाते है। अब व्यावहारिक गुरु के विषय में यह प्रश्न हो तो फिर वहां अपनी 
भूल हो तो कल्पाषपाद के समान आचरण करना और यदि गुरु की भूल हो 
तो अर्जुन द्रोण के इतिहास का उदाहरण लेना पर ऐसा करने में भी परलोक 
की विशेष आशा छोड देनी चाहिए । 

२८३ शास्त्र की जहां अडचन आवे वहां गुरु की ओर देखना परन्तु 
जहां गुरु को ही अडचन जान पडे वहां क्या करना चाहिए?(२०१) 

सच्छिष्य का कार्य कर देने में गुरु को अडचन मचे नही । गुरु 
को अडचन आती है ऐसा जिसे दीखता है वह शिष्य ही नहीं है! म 

२८४ मूर्ख लोग सदैव धर्म की हंसी करते है और उसे सुनकर 
छोड देने की इच्छा होती हे (२०२) ०९ Vidyalaya Collection: 
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साधकावस्था - ६७ 
क्यों! कायदो की हंसी उड़ानेवाले मूर्खा के डर से किसी राजाने अपने 
'कायदों को मिटा दिया है क्या? | a 
२८५ तन-मन धन गुरु को अर्पण करने के पश्यात्‌ जपतपादिको में 
किवा आत्माकार वृत्ति करने में केसे स्वतंत्रता आती हे?(२०३) 
आज्ञा से या उनके अवशिष्टनिवेदित प्रसाद याचना से। 
२८६मंत्र और औषधि को गुप्त क्यों रखना चाहिए?(२०९) 
भोजन के समान कही उन्हे इष्टिदोष (नजर) न लग जाय, इसलिए। 
२८७ मानस पूजा में जो अपने मन में संशय उत्पन्न होते है उनका 
निराकरण कैसे करना चाहिए ?(२९९) 
मन से ही पूछो | मन को ही यदि पहिले से योग्य समझ दी तो फिर 
वैसे संशय उत्पन्न नही होते । अथवा छुआ-छूत के समान पूजा के समय अपेक्षा 
च की तो भी ये संशय उत्पन्न नहीं होते | अब इसमें अशुचि मानस पूजा का 
दोष भले ही हो, परन्तु उसमें संशय का रहना, यह उसमें भी बडा दोष है।? 
अशुचि ध्यान के विषय में जो निषेध किया गया है वह ध्यान ही निराला है। 
२८८ कितने भी दुःख आए तो उन्हें कौन सहन कर सकता है ?(३२८) 
भगवल्निष्ठ | 
` २८९ संकठ के समय धैर्य किसमें प्रकट होता है?(२३७) 
परमेश्वर दीनों का सहाय्यक हैं इसलिये वह मुझे निराश्रय नहीं 
छोडेगा ऐसा सोचकर जो उसकी शरण जाता है उसमें धैर्य प्रकट होता है। 
२९० निष्ठा कैसी इढ करनी चाहिए?(४६१) 
` समझकर या आदत छोडकर। 
२९१ समझ का अर्थ क्या?(४६२) 
ईश्वराश्रय वृत्ति। 
२९२ योग्य हट किसे कहते हैं(३३२) 
उपपत्तिपूर्वक जो मन को भगवज्निष्ठापर 
उसनी परवाह न करनी हि| भगवन्निष्ठापर से चलायमान करता है 
क ३ निष्ठा में मुख्य कठिनता व सरलता कौन सी हे?(३१४) 
ष्ठा न बैठने देना यह कठिनता और बैठा लेना ही 
२९४ निष्ठा आप ही यह सरलता 
म आप बैठती है अथवा उसे वैठाना पडता है?(३१५) 
आप से आप भी बैठती है और सयाने लोगों ह 
ज्ञानपर उपपति होते फे .कारण- आपनो क बैठाते भी बनता 
रह बैठती हे और कर्मादिकों पर 
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बैठानी पडती हैं। | 

२९५ निष्ठा न बैठी तो फिर उसे कहीं भी बैडाने का प्रयत्न करना 
अथवा आपोआप बैठने की राह देखनी चाहिए?(३१६) 

सयाने उसे कहीं न कहीं बैठा ही लेते है, पर मूर्ख उसके आपेआप 
बैठने की राह देखते है। आपेआप निष्ठा बैठने की राह देखने की इतनी 
आयुष्य किसी के हाथ में नही और यदि निष्ठा बिना ही मर गए तो अगले 
जन्म की निश्चिती क्या? इस लिए सयानों के करतूत से सहमत होना ठीक 
है | 

२९६ भाषण युक्तियुक्त संगत मानना चाहिये या निष्ठायुक्त ?(३१७) 

केवल युक्ति के भाषण कहीं संमत न समझो। श्रुति, युति और अनुभवसहित 
भाषण ज्ञानसंमत समझाना और इसके अनंतर निष्ठायुक्त भाषण को ही 
सर्वसंमत समझना चाहिए । क्योंकि ज्ञान के बिना सब युक्तियां विकारात्क 
होती हैं। पुराणों में दो कथाएं हैं, कि एक पुत्र को वैराग्य चाहिए था इसलिए 
उसने अपने पिता को पुत्र सुख की अपेक्षा युक्ति से रतिसुख की श्रेष्ठता 
समझा दी और एक को पुत्र चाहिए था इसलिए उसने रतिसुखादि सब सुखों 
की अपेक्षा पुत्रसुख की श्रेष्ठता एक मुनि को युक्ति से समझा दी | इसलिए 
वस्तु निर्णय के समय व्यवहार में युक्ति कि आवश्यकता हुई, तो भी कर्तव्य 
निर्णय में निष्ठा का ही अधिक महत्व है। 

२९७ तो क्या फिर दूसरे की निष्ठा के साथ अपने को भी बहते जाना 
चाहिए?(३१८) ङ 

कभी नही | अपनी निष्ठा दृढ रखकर दूसरे की निष्ठा को अनुमोदन 
देना चाहिए । या वह हमारी निष्ठा को नीचा दिखाने की बात करता है तो 
फिर अपने को भी उसकी निष्ठा गिराने का प्रयत्न करना चाहिए! परंतु 
नीचा दिखाने के मार्ग कनिष्ठ है इतना ध्यान रखना चाहिए | 

२९८ क्या मृत्यु के बाद भी निष्ठा कायम रहती है?(३१९) व 

अवश्य । निष्ठा अच्छी हो या बुरी हो उसका नाश कोई भी नहीं कर 
सकता | धर्मराज का बैर दुर्योधन ने नरक में भी नही छोडा, ऐसे कहते है। 
इंद्रब्राह्मण और अहिल्या नाम की राजा की पत्ति ये दोनों व्यभिचार के कारण 
पशु योनि में गये, तो भी अपनी निष्ठा के कारण वहां भी पतिपत्नी हुए ऐसी 
योगवसिष्ठ में कथा हैं। तब तो अच्छी निष्ठा मृत्यु के बाद कायम न रहेगी ऐसे 

हो सकता हैं। | 
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२९९ अत्यंत पापी से नरक भी डरता हैं बी भविष्योत्तर पुराण में 
कथा हैं तब तो नाहक पुण्य के पीछे पडकर दुःख क्यों भोगना चाहिए ? तो 
सब पाप ही करने में क्या आपत्ति है?(३२०) के 

अरे ! जिसके पांव में जूता है वह भले ही कांटो की बाड पर से चला 
जाय पर वह मार्ग नंगे पाववाले के लिए नहीं | इस प्रकार “सिवाय परमेश्वर 
के मुझे कोई मार नहीं सकता और मै यमराज से तो डरता ही नही” इतनी 
जिसमें शक्ति हो वह खुशी से चाहे जो पाप करे, पर तेरा मुंह मै ही एक थप्पड 
से टेढा कर सकता हूं, तब तुझ सरीखे दुर्बल के लिये वह मार्ग नहीं । विष 
से स्तनों को भरकर पूतनाने पापमार्ग से ईश्वर को पाया परंतू तो उस विष 
की गंध से ही मर जायगा, तो फिर विहित मार्ग से क्यों नहीं चलता ? तेरे 
लिए वह ही उत्तम हैं 

३०० पर “आज्ञा गुरुणां न विचारणीया” ऐसा शास्त्र क्यों कहता 
है?(३२१) 


अरे! वह शास्त्र ऐसे काम से पाप नहीं होता ऐसा अभिवचन तो देता ` 


है, पर पूतनादि कों की बात ऐसी नहीं । उनसे पाप तो हुआ पर उन पापों 
को उसने धैर्य से दाद नहीं दी | “तन विचारणीया” इत्यादि शास्त्र वचन में 
उतना धैर्य न हो तो भी चल सकता है। 

डर ०१.प्रियनिष्ठा यदि इस जन्म में विकारात्मक हुई तो फिर दूसरे 
जन्म में उससे लाभ होता नहीं, ऐसा कहते हैं। फिर भीष्मादिकों की श्रीकृष्ण 
पर भक्ति होते हुए भी उन्होंने उसका प्रत्यक्ष विरोध करके भी स्वर्ग में भगवान 
को कैसे पाया?(३२२) 

| कोने अरे सयाने ! उन्होंने विरोध बुद्धि से भगवान से युद्ध किया ही नहीं। 

उन्होंने तो दुष्ट के अन्न से पाले हुए देह को भगवान के सन्मुख छोड देने की 
निष्ठा से युद्ध किया था | 

३०२ कलियुग में ऐसी परिस्थिति करना 
चाहिए(३२३) आ जाय तो क्या कर 

यद्यपि श्रीकृष्ण समझते परंतु भीष्म कर्णादिकने स्पष्ट यही कहा कि 

१ हा 

जव स्वतंत्र होंगे तभी आपको पागे । इस प्रकार स्पष्ट कहना चाहिए। 


०६84 दलावर बुम्नह्मारन गर्वच 8! Pg eGangoti 
परन्तु उसके देने से अत्यन्त अनुग्रह में विघ्न खडा 
नहीं EE ? य्य बिभीषण के लिए अधिक छ हळ 
समझते ह। इसके सिवाय जो आसक्ति में लिपटकर गिर पडेगा 
रड काहे टकर गिर पडेगा ऐसे ही का 
३०४ परन्तु संत तुकारामने, हे पांडुरंग! मुझे अब क्यों आप उपाधियों 
ते ऐसा कहा है। तो ऐसे भक्तों से ईश्वर कैसा व्यवहार करते 
३०२ 
उसके योग्य जैसा योग-क्षेम होता है वैसा ही वे चलाते है। 
३०५ अजी! फिर भी तो बहुत से भक्त दुःखी ही दिखाई देते हे?(३०३) 
, अरे! तुझे दीखते है कि वे स्वतः कहते है? पहिले पक्ष के अनुसार तुझ 
में कमी है व दूसरे पक्षके अनुसार उन लोगों में भक्ति कमी रहती है। 
- ३०६ परंतु आर्तभक्त भी तो परमेश्वर को प्रिय है ऐसा गीता में उल्लेख 
ह?(३ के ) 
हैं । परन्तु एकदम दस पांच देवताओं को मिन्नत करनेवाले नहीं । 
निष्ठावान्‌ होना चाहिए । ४ 
डु ३०७ परंतु एक देव से दुःख दूर न हुआ तो दूसरे देव की ओर जाने 
में क्या आपत्ति हे?(३०५) के 
बहुत बडी आपत्ति हे। एक तो देव (ईश्वर) दो नहीं | दूसरे यदि एक 
देव में सामर्थ्य कम है तो दूसरे देव में अधिक ही होगी यह कैसे ? समान गुण 
रखनेवाले एक पानी से यदि प्यास न बुझी तो वैसे ही गुणवाले दूसरे पानी 
गा हास्यास्पद है, और अन्त में निष्ठारहितों को कोई देव प्राप्त 
11 


३०८ देव यदि भक्तों की फिकीर रखता है तो फिर वह हमारे मुख 
का ग्रास लाकर क्यों नहीं डालता?(३०६) 

तूं भक्त नहीं है इसलिए। और फिर तिसपर भी प्रश्न पूछने वगैरे की 
फिक्र तूं स्वतः करता है इसलिए। 

३०९ शास्त्र में जिसका प्रायश्चित्त ही नहीं ऐसा पाप कौनसा है?(२७६) 

कहीं किसी में विश्वास न हो ऐसा नास्तिकपन | “अविश्वासिएका 

सूतकमय”' ऐसे साधुश्रेष्ठों के वचन भी है। 

३१० क्या जो किसीपर भी विश्वास कर बैठता है वह अवश्य धोका 
खाता हे?(२७७) 
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जो किसीपर भी विश्वास नहीं करता उसका भी तो अवश्य नाश होता 
है? इसलिए परमात्मा, गुरु, एवं वृद्धजना में हृढ विश्वास रखकर उसीके 
अनुसार व्यवहारियों पर भी विश्वास करना चाहिए। 
३११ नास्तिकपन किसे कहते है और वह कितने प्रकार का है?(३६१) 
असत्मतीति को नास्तिकपन कहते हैं और वह दो प्रकार का है। प्रधान 
और गौण | साक्षात्‌ परमेश्वर का निषेध करने को मुख्य नास्तिकता कहते है 
और परंपरा द्वारा परमेश्वर का निषेध गौण नास्तिकता है। जैसे कोई ईश्वर 
को तो मानते है पर आत्मा के नित्यत्व को नहीं मानते। ऐसे माननेवालों का 
ईश्वर सुखी और दुःखी आत्माओं का व्यर्थ उत्पन्न करनेवाला व नीच ठहरता 
है। कोई ईश्वर को मानकर जगत्‌ को अनादि नहीं मानते ऐसों के ईश्वरदशा 
भी पूर्व कहे अनुसार होती है। कोई जगत्‌ और कर्म को मान्यता देकर ईश्वर 
को नहीं मानते वे साक्षात्‌ जडवादी होने के कारण नास्तिक कहलाते है। कोई 
ईश्वर को तो मानते परंतु कर्म नहीं मानते उनका वह ईश्वर विषम ठहरता है। 
वैदिक धर्म में इन सब को मान्यता दी गई है इसलिए उस धर्म के अनुयायी 
आस्तिक है। 
न्य भयंकर नास्तिकपन स्थापित कर सकना शक्य है या नहीं ? 
४१५ 
बिलकुल नहीं क्योंकि पूज्यत्व एक बुद्धि का अंग है; और वह किसी 
का भी कहीं न कहीं किसीपर रहता ही है और जहां पूज्यत्व रहेगा चहा पूज्य 
हमारी अपेक्षा श्रेष्ठ हे ऐसा भान रहेगा हो, फिर तो जड में विशेषता माननी 
पडेगी; तो फिर चेतन परमेश्वर में ही विशेषता मानने में क्या हानि है। 
३१३ अजी | नग्न फिरनेवाली स्त्री की जैसे लज्जा नष्ट हो जाती है 
वैसे ही बुद्धि के पूज्यपन का अंग भी नष्ट हो जाना संभव है (४१६) 
नही ! क्योंकि नग्न फिरनेवाली स्त्री से यदि किसी दूसरेने नग्न कहा 
तो उसे बुरा लगता है। ज्ञान उत्पन्न होने तक मन की एक वृत्ति मे छोड दूंगा 


कहा जाय तो फिर सारे मन को ही नष्ट क्योंकि 
स्थिर विकार परस्पर संबंध ह्वा ही नष्ट करने की बारी आ जाती है। क्योंकि 


३१४ तो फिर नहीं 
होगा?(५ ३४) नास्तिक के लिए कोई शिक्षक ही नहीं ऐसा कहना 


ऐसा नहीं | नास्तिकता शास्त्र में 
एक दोष बताया गया है। इसलिए उस 
कर्मका फल तो नास्तिक को भोगना ही होगा | नास्तिक लोग सत्ताका ही 
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अपलाप करते से 
इसलिए नास्तिक को भी शिक्षक है। 

३१५ तो फिर अवतारादि न माननेवाले नास्तिक को कोई फल 
नहीं?(५३५) 

उन्हें यदि पहिले से ही मालूम हो तो कुछ फल नहीं, परंतु यदि वे 
उसे जानकार भी नहीं मानते तो शास्त्र त्याग से उत्पन्न दोष का फल उनके 
लिए है ही | 

३१६ यदि कोई सच्चा दुष्ट हो तो प्रसाद का उसपर क्या परिणाम 
होता है?(८२५) 

कितना भी प्रसंग आया तो पक्के दुष्टपर प्रसाद का कोई भी परिणाम 
नहीं होता | इसपर एक पुराना किस्सा बतलाता हूं । वह इस प्रकार है। 

एक कौआ था | वह हर एक देवमंदिर में जाता और वहां से कुछ न 
कुछ चुराकर खाता था | इससे उसकी ऐसी समझ हो गई कि सब देवता 
नपुंसक है। आगे चलकर एक दिन वह कौआ बीमार पडा और मरने की पारी 
आई तब उसके जातिबांधव ने उससे कहा कि यदि तुम देव से प्रार्थना करोगे 
तो तुम्हारा रोग चला जायेगा । तब वह कौआ बोला कि मैं तो सब देवताओं 
के मंदिरों के कलशो के ऊपर बैठकर उन्हे गंदा कर चुंका हूं तो फिर कोई 
देव मुझे शरण में ले सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता | 

ताप्तर्य, दुष्ट को अपने किए हुए पूर्व कर्मो का स्मरण हो उसे यह 
भरोसा ही नहीं रहता की यदि मैंने अब कुछ अच्छा काम किया त मेरा भला 
होगा। परंतु उसे तो यह सूझता है कि हमने पहिले जो काम किए हैं वही आगे 
भी करना है। ऐसा सोचकर वह अधिक नीचे ही नीचे जाता है और साधुओं 
का कहना उसके सामने सब व्यर्थ ही होता है। 
“आसुरी योनिमापन्ञ मूढाड जन्मनि जन्मनि। प 
मामप्राप्येव कौन्तय ततो यात्यधमां गतिम्‌” (गी. अ. १६) ऐसे आर्यपुत्र के 
ह है। असुर लाग प्रतिजन्म में मूर्ख ही रहकर मुझे न पाकर नीचे ही गिरते 

» यह उस वचन का अर्थ हे 
र ३१७ ठीक है, तो जो पाप करके 5४४ तो तुम्हारे ही है” ऐसा कहते 
क्या वे इसकी अपेक्षा अच्छे हैं?(८२६ 

अवश्य अच्छे हा परंतु देव का उन्हें क्षमा ही करना चाहिए ऐसी उसने 
इच्छा न करना चाहिए अपितु देवने सजा दी तभी उन्हें यही समझना चाहिए 
कि “हम तो तुम्हारे ही है” तो फिर सब ठीक हो जाता है। 
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ही अपलाप होता है सत्ता का नहीं, 
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३१ ह गए कब समझना चाहिए ?(४०२) 
रागद्वेषों का भी देष जब शांत हो जाय! 
३१९ तबतक क्या करना चाहिए ?(४०३) 
शुद्ध रागद्वेषों द्वारा अशुद्ध रागद्वेषोपर जय करना | 
३२० राग श्रेष्ठ अथवा द्वेष श्रेष्ठ है?(४०४) 
तत्काल दुःख देने में द्वेष श्रेष्ठ है और सर्वकाल दुःख देने में राग श्रेष्ठ 
है; कारण कि यदि एक शत्रु मर गया तो द्वेष थोडा तो भी शांत हो जाता है, 
परंतु हजारों विषय भोगने को मिले तो भी राग तनिक भी शांत नहीं होता | 
और राग को छोडकर द्वेष रह ही नहीं सकता, इसलिए राग ही दुःख का 
मूल हे 
३२१ मानस अहिंसा सिद्ध होने का सुलभ उपाय कौनसा है (५५२) 
: प्रातःकाल उठकर “हे परमेश्वर | मेरे मन में किसी कारण के न होते 
हुए किंवा केवल अपने उत्कर्ष की इच्छा से जिनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, 
परंतु उन व्यक्तियों के मन में मेरे विषय में कुछ नहीं ऐसे का तू कल्याण 
करता था, उच्च रक्षा के लिए यदि मेरे हाथसे किसी नीच की हिंसा हो गई 
हो तो तू उसका भी रक्षण कर” ऐसी प्रार्थना से | 


. "देवया प्रयत्न 2 
३२२ दैव और यल इन दोनों में कौन बडा हैं इनमें से मनुष्य के 
में क्या है?(११६) [लक हाथ 
जो जिस समय बलवान्‌ र 
ने यल हि है. दैव नही हो उस समय वही बडा, परंतु मनुष्य के हाथ 


३२३ देव बलवान हआ तो ह नहीं 
सकता?(११७) हुआ तो क्या कर सकता हैं और क्या नहीं कर 


दैव यदि अनुकूल होते हुए बलवान हो तो थोडे से यत्न का भी अधिक 


फल मिलता है। पर दैव प्रतिकूल और बलवान देता 
हे परंतु शुभ यत्न का नाश नहीं कर सकता। esi 


३२४ इच्छा न होने पर भी क्या 
दुष्फर्मो का फला मिलता है?(११८) 
३२५ वेदान्त प्रयत्नवाद सिखलाता ह्या 
न प्रयत्नवाद ?(५१८) 
कपाल के हाथ लगाकर बैठनेवाले को वह देववाद सिखलाता है और 
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निधडक वह आत्मा नित्य है कि शिक्षासे प्रयत्नवाद 


सिखलाता है। 

३२६ गंभीर किस को कहते हे?(२२९) 
र जिस की श्रद्धा परमेश्वर. से कभी भी विचलित नहीं होती वही गंभीर 

| - 

३२७ बानीदार किसे कहना?(२३०) 
जो मनुष्य विपत्ति में परमेश्वर की शरण जाकर प्रयत्न करता है और 
सम्पत्ति काल में परमेश्वर परही अपना बोझ टिकाकर रहता है। जो कर्म हो 
गए वे परमेश्वर की कृपा से ही हुए ऐसा समझता है और होनेवाले कार्यों को 
परमेश्वर का स्मरण कर अपने प्रयत्नों पर भरोसा करता है। तथा कार्य सिद्ध 
न ह तो ईश्वर को दोष नहीं देता । ऐसे मनुष्यों को बानीदार समझना 
चाहिए । 

३२८ परमेश्वर पर भरोसा रखनेवाले क्या सचमुच आलसी होते 
है?(२३१) 

कभी नहीं । शरण जानेपर हमारे प्रयत्नों को परमेश्वर का अनुमोदन 
संभव नही, ऐसा जिन्हें दीखता है वही लोग परमेश्वरपर भरोसा दिखलाकर 
आलसी होते है क्योंकी भक्तों का सहायक भगवान्‌ है यह बात उन्हें पटती नहीं 
और इसलिये आलस और भक्ति भिन्न है। ® 

३२९ वासनात्याग देववादी कर सकता है या प्रयत्नवादी?(५१९) 

वासना त्याग दोनों में ही रहता है। परंतु दैववादी वासनात्याग के 
कारण प्रेतसरीखा उत्तान पडा रहता है और प्रयत्नवादी वासनात्याग के 
कारण फलाशा को छोड यंत्रकी नाई सदा उद्योगी बने रहते है। तथा सचा 
वासनात्याग प्रयत्नवादी ही कर सकता हैं, ऐसा मेरा मत हैं। क्योंकि दैववादी 
एकाध फल की इच्छा ततो करते हैं परंतु आलस्य के कारण उसकी साधना 
में प्रवृत्त नहीं होते । आकस्मिक यदि फल मिल जाय तो वे लुच्चे लोग उस फल 
का स्वेच्छा से भी स्वीकार कर लेते हें! केवल प्रयत्नवादी ही जिस फल को 
एक बार त्याग देते हैं। उसे यदि इंद्र भी घर में लाकर दे गया तो भी स्वेच्छासे 
वै महात्मा कभी उसको स्वीकार नहीं करते, पुत्र हो अथवा पिता; दैवपर 
भरोसा रखनेवालों को नमस्कार करके उनके योग्य ही सयाने को बरतना 
चाहिए | अर्थात्‌ यदि पिता दैववादी हैं तो पुत्र को उससे नमस्कार करने का 
है संबंध रखना चाहिए और सत्कार्य के लिए तो उसे कभी पूँछना ही ठीक 
"हीं | और यदि पुत्र दैववादी हुआ तो यदि कायदा बीच में आड न आता हो 
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तो किसी दुसरे को गोद में लेना ठीक है| दैववादी बाप के पास पुत्रने अपनी 
स्त्री नहीं रखनी चाहिए और दैववादी पुत्र के पास भी बाप को चाहिए अपनी 
पत्निकों न छोडे यह भेरा स्पष्टमत हैं| दैववाद सच्चा हैं इसलिए प्रयत्न सफल 
न होगा तो भी ” रामादपिच मर्तव्य मर्तव्यं रावणादपि। 
उभयोर्यदि मर्तव्यं वरं रामो न रावणः 
इस मारीचोक्ति के अनुसार सयाने लोग शुभ प्रयत्न की ओर ही 
उद्योग करते हैं। दैव यदि अजित शत्रु हो तो भी उसके हाथ से युद्ध में मरना 
तब स्वर्ग प्राप्त हैं। बाघ यदि बाघोबा कहने से खाता हैं और बाघोजी कहने 
, से भी खाता हैं तब तो उसे लत्ता प्रहार करना ही ठीक | सिर झुकाने की 
आवश्यकता नहीं । अब तो यदि कोई अत्यन्त दैववादी ही होवे तो फिर वह 
. पिटे बिना रास्तेपर आता नहीं, उससे बहस करना निरर्थक है। ““लातो की 
देवी बातो से नहीं मानती" मेरा तो मत यह हैं कि जिसे दैव के कारण स्वर्ग 
मिला हो उसकी अपेक्षा प्रयत्न से पाप करके नरक जानेवाला धन्य है। 
शाबासी है उस दुर्योधन की जिसने धर्मराज का “नरक से बाहर आ” यह 
कहना सुनकर और नीचे कोही डूब मारी, ऊपर मुंह नहीं उठाया । कितना 
बडा वासना त्याग है यह!! इसपर यमराज का भी वश नहीं चलता | कैमुतिक 
` न्याय के अनुसार यह कथा शुभ प्रयत्न का बोध कराती है। 
३३० परमेश्वर पर भरोसा कर. के निश्चित रहना चाहिए ऐसा कहने 
का क्या अर्थ है? अजगर के समान पडे रहना ऐसा ही ना?(२३२) 
हां ऐसा ही है। परन्तु परमेश्वर के भरोसे पर निर्भर रहना भी प्रयत्न 
ही है। दिनभर आलस में ही पडा रहूंगा ऐसा कहना भी प्रयत्न के सिवाय होता 
नहीं। इसलिये ये उपरोक्त डरपोक आलसी लोग झूठ बोलते है। शरणागत के 
| अयत्त को परमात्मा अनुमोदन देता हि है “जो जो करेगा उसकी हलचल में 
सामर्थ्य रहती है पर उसमें भगवान का अधिष्ठान चाहिए" (समर्थ के मूल 
ओवी का अनुवाद) वह साधुवाक्य भी तो मेरा समर्थन करता है। 
३३१ ईश्वार प्रारव्य के अनुकूल रहता है अथवा प्रयत्न के।((२३३) 
संसारी लोगों के लिये प्रारब्ध प्रयत्न जो भी बलवान्‌ होगा उसीके 
अनुकूल होगा परंतु ईश्वर शरणागतों के प्रयत्न के ही अनुकूल होता है ! 
छ)! क्या ईश्वरपर विश्वास रखनेवालों के कुछ प्रकारभेद भी होते 


न हां।जो अपने शुभ और अशुभ कर्म दोनों को ईश्वरपर ही छोडता हैं 
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परंतु उस छोडने में भी उसका प्रयत्न ही रहता है आलस नहीं वह उत्तम पुरुष 
है! जो कहता है कि अशुभकर्म मुझ से हुए और शुभ ईश्वरने करवाए वह 
मध्यम और जो शुभ कर्म मैंने किए है और अशुभ कर्म ईश्वरने करवाए ऐसा 
कहता हैं वह अधम है। 

३३३ शुभ और अशुभ दोनों को परमेश्वरपर छोडने का क्या अर्थ 
- है?(२३५) 

उदासीनतापूर्वक उन कर्मो का साक्षी होना। 

३३४ क्या ईश्वर की कृपा का नाम लेकर जो पेट भरता है वह ढोंगी 
नहीं है?(२२२) 

वह ढोंगी तो सच्चा है, पर जो स्वतः के प्रयत्नों के विषय में गप्पें मार 
कर पेट भरता है उसे उससे भी बढकर ठग समझना चाहिए । क्योंकि ईश्वर 
की कृपा में अघटित सामर्थ्य है इस कारण उसपर भरोसा रखनेवाली की 
गप्पे भी प्रसंगपर शोभा देती है।. परंतु जीव के अंग में वैसी शक्ति न होने के 
कारण अपने भरोसे पर गप्पें ठोकना कभी शोभा नही देती । 

३३५ कितने ही बार आपने सुना हैं कि मां ने भी अपने बच्चों को काट 
डाला है?(९२९) 

परंतु यह बातें मातापर ही अवलंबित बच्चे के कानपर नहीं रहती | 
‘और उस समय यदि उसके कान पर डाली भी गई तो फिर उस समय बच्चा 
बेचारा क्या कर सकता है! तब तो अशनिपात आदि की समान वह दैवी दुःख 
है ऐसा ही समझना पडता है। माता के बराबरी जब बल आ जाय तब यदि 
ऐसी बात सुनने में आवे तब हमारी मांने हमें नहीं काटा ऐसा समझकर उसे 
छोड देना ही भला है। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान होने के पश्चात्‌ कोई कर्तव्य बाकी 
नहीं रहता इसलिए अध्यात्म ज्ञानदायक गुरु के विषय में भी ऐसा ही समझना 

| 

३३६ तब फिर प्रयत्न के लिए मार्ग क्या है (९३०) 

एकगति वृत्तिवाले के लिए प्रयत्न का उपदेश नहीं है। बालक यह अपनी 
माता के विषय में एकगतिवृत्ति का रहता हैं। सत्‌ शिष्य उसकी अपेक्षा sh 
अधिक एकगतिवृत्तिक होता है। तो माता जिस प्रकार बच्चे को प्रयत्न कर 
के लिए बतलाती है उसी प्रकार स्वात्मबोध करने लिए सद्गुरु भी शिष्य को 


प्रयत्न करने के लिए ही कहते है, परंतु प्रयत्नोंपदेश वाक्य समझ में आवे 
तही | 
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३३ ७ फिर ता को दैव ही 1 में समर्थ हैं ऐसी ही कहना 


१(९३१ 
हक सिष वह उसे पालने में भी समर्थ है। 4 

३३८ तब फिर विशेष प्रयत्नपर आपका जोर क्यों ?(९३२) 

वह अज्ञानी के लिए नही है। परंतु जो अधूरा ज्ञानी जबरदस्ती से 
>दतःको दैव में घुसेड लेता है उसके लिए है। कुटूंब के कारण जो महत्कार्य 
मे बिकट परिस्थिति समझकर पीछे लोटता है, उसे जीते ही मरा समझो | 

३३९ अजी ! यदि मरकर भी सत्कार्य पूरा न हुआ तो उसमें क्या अर्थ 
हें और फिर प्रयत्न की प्रशंसा भी किस काम की ?(२३३) 239 

अरे | यदि मरकर भी कुटुंब की आशा पूरी न हुई तो फिर उसमें भी 
क्या अर्थ है? और वे तो कभी पूरी होती भी नहीं | मनुष्य को, दूसरों को छांह 
देते देते सूख कर मरनेवाले वृक्ष की समान सूखकर मर जाना अच्छा है। 
परंतु छेद में बैठे हुए मोटे चूहे के समान बचकर रहना योग्य नहीं । 


शिक्षा 


३४० शिक्षा कैसी देनी चाहिए ?(४६७) 

पुराना नष्ट न हो और नये की भरती हो ऐसी ! 

३४१ दूसरी जाती से अथवा कुल से गुण लेने के विषय में आपका 
क्या मत हे?(५५४) 

गुणकहीसेभी लेना चाहिए, यही मेरा मत है। परंतु यदि वही गुण 
अपनी जाति या कुल में हुए तो उनकी उपेक्षा कर जो दूसरी ओर से गुण 
टि करते हें वे जड को तोडकर झाड को बाडी में लगानेवाले के समान 
हे। 

३४२ विद्या के विषय में यदि कुछ संशय हो तो उसे किसपर स्थापन 
करना चाहिए ?(५५५) द 

अपने ही पक्ष में | 

३४३ जो गुण में है ही नहीं वे दूसरों से लेना नहीं ?(५५६ 

न कोल दूसरों से लेना चाहिए या नहीं ?(५५६) 
३४४ ऊंच और नीच सब बातों 
हे३५६) ` ह ह तेला हो 

जान बुझकर जिसे लोकयात्रा जानने की इच्छा है। वहा 
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३४५ व्यवहार तो सब को मालूम ही हा फिर उसके शिक्षण की क्या 
आवश्यकता है?(६४३) 
'जो बातें मालूम है उनमें भी कहीं चूक न हो जाया। 
३४६ व्यावहारिक बातें कौन सी कहलाती है?(४२६) 
प्रतिदिन, मासिक किवा वार्षिक जिन बातों की ऐहिक सुख के लिए 
आवश्यकता पडती है वे बातें शास्त्रीय हो अथवा लोगों के अनुभव से निश्चित 
की गई हो, इन सब को व्यावहारिक समझना चाहिए । इनका नीतिशास्त्र में 
समावेश होता है और नैमित्तिक बातों के शास्त्र भिन्न है। वेदान्त में ब्रह्मज्ञान 
के सिवाय सब को व्यावहारिक कहा है। 
३४७ पुराना या नया कौनसा ठीक है और कौनसा त्याज्य है?(४६८) 
` इस प्रश्न का. उत्तर तनिक लटपटी है। तथापि संस्कार से जो बात 
पुरानी होती है वे सब अच्छी है और अवस्था के अनुसार पुरानी होने वाली 
खराब है। संस्कार से होनेवाली नई बातें अविश्वसनीय व अवस्था से होनेवाली 
ठीक होती है, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। औषधियों के विषय में नई पुराने के 
लिए वैद्यशास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए उस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता 
नही । संस्कार का लोगों की समझ, भावना विशेष, इत्यादि समझना चाहिए। 
३४८ ग्रंथों के अनुसार मनोवृत्ति बनाना अथवा मनोवृत्ति के अनुसार 
्रथनिर्माण करना चाहिए ।(४७५) 
धार्मिक गंथों के आधार पर मनोवृत्ति बनाना, अर्थात प्रत्येक धार्मिक 
ग्रंथ को हम अपनी समझ को सहारा देने के लिए पढते है, इस विचार से 
पढना; और काव्य नाटकादि मनोवृत्ति के अनुसार पढना, परंतु प्रत्येक काव्य 
और नाटक के साथ साथ बहते न जा स्वतः को स्वतंत्र बनाए रखना चाहिए। 
. ३४९ व्यावहारिक विद्याधर्म सापेक्ष होते हुए भी यदि दुर्मिल हो तो उसे 
प्राप्त करना चाहिए ?(७२६) 
कर्णने जिस प्रकार परशुराम से प्राप्त की; परंतु अनुकरण कच का 
करना चाहिए । परंतु इस प्रकार प्राप्त की हुई पारमार्थिक विद्या नाश को 
प्राप्त हो जाती है। | 
न ३५० यदि ऐसा मालूम हो जाय कि किसीने विद्या चुराई है, तब क्या 
चाहिए ?(७२७ > में 
पय न जैसा किया वैसा । यह कथा नवनाथ भक्तिसार में 
देखना | इंद्र ने जब वातता्मळाव्रिद्याी-चोडी.की तत चाथने उसे शाप दिया 
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(कि यदि इस विद्या से नाथ पंथ का कोई छलन न होगा तो वह विद्या फलेगी, 
नहीं तो यह फलनेवाली नहीं | 
३५१ महत्व से संपादित विद्या को यदि गुरुकुल से शाप मिला तब 


क्या करना चाहिए ?(७२८) - 

स्वतप के बलपर उज्ज्वल रहते हुए कच के समान उस विद्या को 
दूसरों को देने से ही फलती हैं। 

३५२ एकाध उपयुक्त शास्त्रीय बात किसी बालक या बालिका के मुख 
से निकली तो उसे उदाहरणार्थ लेना अथवा ग्रंथ में नहीं ऐसा समझ कर 
त्याग देना चाहिए ?(७२९) 

त्याग नहीं देना चाहिए । अलौकिक कार्षादि प्रत्यक्ष मे अकस्मात्‌ योगज 
उदाहरण देते समय “यथा कन्य का ब्रवीतिश्वो मे भ्राता गन्तेति हृदयं के 
कथयति" इत्यादि उदाहरण प्रशस्तपाद भाष्यकार नें व न्यायकंदलीकार ने 
अपने वैशेषिक शास्त्र में दिए हैं। इसका भावार्थ ऐसा- 

साधारण मनुष्य को भी एकाध समय त्रिकाल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। 
जैसे एकाध लडकी कहती है कि कल मेरा भाई आवेगा, ऐसा मेरा मन कहता 
है| यह उदाहरण प्रशस्त पादभाष्य में दिया है, पर वराहमिहिर ने तो उसको 


शास्त्रीय रूप से स्वीकार.किया है। मानस तारायंत्र गठण्ठळञदड्डी मनोजगत - 


तारायंत्र गठण्ठथदड्डठथड्डअ मानस चिकित्सा णठत्दञण ऊठजण्डुत्ड मानस 
प्रतिमाग्रहण ख्थीइतडज्ञअळडी मानसैतिहातिवहन ख्थीइतणठत्दज्ञी इत्यादि 
सब वहांकी ऐसे ही बाते ज्ञानपर खडी की गई है, परंतु इस ज्ञान को 
ऋषिप्रमाण सातत्य (सहारा) नहीं है। ऐसा जो कंदली कार ने कहा है वह 
ठीक है] इसलिए वहां के इन शास्त्रोंको भी योग के अनुसार सातत्य नहीं है! 
PR कमलाकर आदि ग्रंथों मे ऐसा जो उपहास किया गया 
क क का बोलना भी शास्त्र किंवा 
व्याला केलिए नही कहा है स्त्र हो जायेगा वह धर्म 
है, तो तमो कलाओ में सीने के कला के समान और भी कुछ कला 
_ औगंतको को श्रीमंत को क्या आवश्यकता है?(४६९) 
कवे पेट सवत के लिए विद्या सीखना और गरीब 
असली 4 ) 
7011 आनि 
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मूर्र्व 

३५४ मूर्ख यदि प्रेम से न माने तो उसे किस प्रकार रास्तेपर लाना 
चाहिए ?(४५१) 

सादे मूर्ख को डर दिखा केर और पढे मूर्ख को पिटकर। 

३५५ विकार विचार किसे कहते हैं?(४२१) 

बिना प्रयत्न अंतःकरण में वृत्ति उत्पन्न होने का नाम विकार है और 
यलपूर्वक अंतःकरण में वृत्ति उत्पन्न होने को विचार कहते है। 

३५६ उपदेश किसका नहीं सुनना चाहिए ?(२४) 

जिसे शास्त्र की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ दिखाई देती हो। 

३५७ बुद्धि किस समय स्वतंत्र और कब परतंत्र होनी चाहिए ?(८९) 

कला कौशल दिखाने में बुद्धि स्वतंत्र होनी चाहिए और धर्म संबंध में 
उसे सदा परतंत्र रहना चाहिए | 

३५८ जब अपनी बुद्धि को कोई बात नहीं पटती तो दूसरे के बचनपर 
बिश्वास क्यों करना चाहिए ?(८२८) 

आजतक अपने माता के वचनादिकों पर विश्वास करते आए हैं और 
अब भी यदि अटक गये तो हम दूसरे से ही पूंछते है। इसके सिवाय बुद्धि हमे 
कभी धोका नहीं देती ऐसी बात है नहीं, और ऐसा भी नहीं हैं कि विश्वास में 
धोखा होता ही है। हमने यदि पहिले किसी को धोखा दिया होगा तो दूसरा 
भी अपने को धोखा देगा, इसलिए अपने पाप धो गए ऐसा समझकर समाधान 
करके रह जाना चाहिए । परंतु जब अपनी बुद्धि ही अपने को धोखा दे जाय 
तो फिर उतना समाधान मानने के लिए भी जगह नहीं रहती । फिर धोखा 
खा जानेपर भी विश्वास रखनेवाले के आगे रास्ता निकल ही आता है, इस 
बातपर जैसा प्रमाण है वैसा धोखा खाकर बुद्धिपर विश्वास करनेवाले के लिए 
कोई रास्ता निकलता है इसका कोई पय” । किंतु उलटे उसका रास्ता 
बंद ही हो जाता है, इसका प्रमाण अवश्य है| हि 

देव, स इत्यादिक जो पारमार्थिक नाते है उनके विषय में यह 

समझो, यह आर्यधर्म का डंका बजा कर i हे. 

लौकिक एंव व्यावहारिक नातों के विषय में तो “ शठे शाठ्यं समाचरेत्‌ 
या “जैसे को तैसा ” यह नियम ही अबाधित है। त 

३५९ किसके पांव में संदैव वेडी ही पडी रहती हे ?(७७) न 

लोगों की सि के बिनी जी अषगी'जुद्धि'से कोई काम नहीं कर 
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सकता: ` 5. `: बातें 
३६० क्या बुद्धि को न पटने पर भी कुछ बातें करनी चाहिए ?(५७१) 
बडुपन की सब बातें करना चाहिए, फिर वे बुद्धि को पटे अथवा न पटे। 
भाई को भी छोडकर युधिष्ठिर कुत्ते के लिए स्वर्ग जाना भी त्यागने को तैयार 
थे यह एक बडपन की ही बात है। भीष्म और द्रोण ने दुर्योधन के पैंसे से बंधे 
रहनेपर भी युधिष्ठिर को उत्तम सलाह दी यह भी बड्पन ही है। 
मै इन दोनों को छोड मोक्ष की इच्छा नहीं करता, यह भगवान के प्रति 
प्रल्हाद का कहना भी बडुपन ही था। सूर्यनारायण के कहने पर भी कर्ण 
युधिष्ठिर से जाकर नहीं मिला, यह भी उसका बड्डपन है। 
तात्पर्य यह कि जिनमें बदला लेने की इच्छा न होकर धीरता, वीरता 
और उदारता ये तीन बातें दीखें उन्हें बडुपन ही समझो | 
३६१ यत्न से यदि बुद्धि बढती है तो ईश्वरकृपा और गुरुकृपा की 
अपेक्षा क्यों करनी चाहिए ?(५७२) 
अभ्यास यत्न से होता है पर समयसूचकता और स्मृति ये यत्न सें 
आती हैं यह नहीं कहा जा सकता | यदि ऐसा कहा तो फिर स्मृति और ध्यान 
में कोई अंतर न रह जायेगा | बडे भारी विद्वान को भी समयपर समयसूचकता 
कम होती है। महात्मा कर्ण को भी गुरु की अवकृपा के कारण प्रसंगपर 
ब्रह्मास्त्र का ध्यान न हुआ यह महाभारत में है। स्मृति सद्वृत्ति निमित्तक रहती 
है, ऐसा बहुतो का मत है; पर एकाध अक्षर का स्मरण होते ही आगे के श्लोक 
का स्मरण हो जाता है पर उसके पीछे के श्लोकों का स्मरण होना कठिन 
होता है, यह नित्य ही हम अनेकों के विषय में देखते ही है। कितना भी यत्न 
किया जाय, पर एकाध बात याद आती ही नहीं, पर नींद लेने के पश्चात्‌ याद 
आ जाती हे ऐसा पाश्चात्य मानोवैज्ञानिक कहने लगे हैं। स्मृति हो जाने पर उसे 
कायम रखना $ नहीं 
यह यत्न के स्वाधीन है पर स्मृति व ध्यान एक नहीं है, ऐसा 
8. जा मुझसे ही स्मृति है ऐसा कहते है। 
की सति आलै है ऐसा ना मचा हन हाः के कारण पूर्वजन्म 
प्रसन्न हुआ परमात्मा ही. गया है। संयमको समाधि की अपेक्षा होने के कारण 
इसके सिवाय योगियो A कुछ देता है, ऐसा कहने में कोई हानि नहीं | 
गुरु और ईश्वरपर नितान्त विश्वास होता है! 


इसलिए केवल जन्यास क्रोछोडकर बाकी सम शुरु और ईश्वरकृपासे 
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ही उन्हे मिलते है। यह सयानों को स्वतः समझना चाहिए । . 

३६३ शास्त्रों में बुद्धि कहां चलानी चाहिए ?(५७४) 

जिस बात को शास्त्र जीव के अनुमानपर छोड दे वहां । जैसे आयुर्वेद 
में कहा है कि यदि रोग का नाम न मालूम हो तो वैद्य को डरने की कोई 
आवश्यकता नहीं ह उसे दोबोंपर से चिकित्सा निर्धारित करनी चाहिए । इसी 
प्रकार धर्मशास्त्र में जो बात न कही गई हो उसके लिए दो शास्त्रवेत्ता ब्राह्मणों 
की सलाह से काम करना चहिए , ऐसा मुनियोंने ही कह रखा है! तब फिर 
ऐसी जगह बुद्धि से काम लेने में हानि नहीं, तदापि बुधजनों से वितंदावाद को 
यहां भी टाल देना चाहिए । क्योंकि भीमद्धगवत्पूज्यचरणाचार्य का भी ऐसा ही 
कहना है। इसलिए धर्मविषय में नियम का पालन कर व्यवहार में सामान्य मूल 
तत्वों का जिस रीति से अनुभव मिले उस रीति से चाहे वैसी बुद्धि को उपयोग 
करो, ऐसा मेरा मत है। 

३६४ दुष्प्रभाण किसे कहना चाहिए ?(५७५) 

एकाध शास्त्र के विशेष अंश से सामान्यता को प्राप्त हुए वचनों का 
दूसरे शास्त्र में उपयोग करना । जैसे वैद्यक शास्त्र सें कहा हे कि जिस झाड 
के अंग के विषय में कुछ कहा न गया हो, वहां उसका अर्थ जड (मूल) 
समझना चाहिए । इस आधारपर से पाक शास्त्र में “चावल” शब्द के 
उपयोगपर यदि कोई उसकी जडो को भात बनाने के लिए लेवे तो उसे 
दुश्रमाण समझो ! परंतु सामान्य अर्थान्तरन्यास के लिए यह बळ लागू नहीं 
। मेघ सें कहे हुए यक्ष के संदेश को सुनकर कामसे दीन हुए, जड चेतन 
किसी को पहिचानते नहीं, ऐसा जो कालिदासने कहा वह अर्थान्तरन्यास है। 

३६५ शास्त्रो को पढ कर किसे बोध नही होता?(१७८) 

जो शास्त्र पढने से पहिले ही अपना मत स्थिर कर ले और फिर उसे 
सिद्ध करने के लिए शास्त्र पढे! 
- ) ६६ तर्क की और शास्त्र की योजना फिर कैसे करनी चाहिए ? 

६० 

केवल नास्तिकपन को खंडन करने के लिए तर्क की योजना करनी 
पाहिए और आस्तिक, शास्त्रपर विश्वास रखकर आंख मूंदकर चलना 

| 

३६७ उजड़ कौन हे?(१८३) . कृत्य 

अपने अच्छे कृत्यों की प्रसिद्धि कर जो बुरे कृत्यों को छुपाता है। बुद्धि 
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का आश्रय लेकर जो कहता है कि मैं शास्त्रों को भलीभांति समझता हूं और 
जो दूसरे के दोषों के आधार पर अपनी क्रियाओं का समर्थन करता है, ये 
तीनों उजड़ है ऐसा समझना चाहिए । त ह नहीं 

३६८ कौन कहां कहां युक्ति की अपेक्षा करते हैं और कहां नहीं 
करते ?(१०७) 

विषयी मूर्खजन को जो बात अच्छी लगती वहां वे युक्ति की अपेक्षा 
जहीं करते है ओर जो उन्हें अच्छा नहीं लगता वहीं युक्ति की अपेक्षा करते 
हैं। बुद्धिमान लोगों को जो बात अच्छी होती है वहां भी वे युक्ति की अपेक्षा 
करते हैं । गुरुशास्त्र वाक्य के लिये युक्ति की अपेक्षा नहीं करते । नास्तिक 
सब समय युक्ति की ही अपेक्षा करता है और जीवन्मुक्त कहीं भी युक्ति की 
अपेक्षा नहीं करते | 

३६९तीक्ष्ण बुद्धिमान कोन है?(३९४) 

न पढे हुए को समय पर जो बात सूझ गयी उसका सार निकालनेवाला। 

३७० बुद्धिमान भी हुआ तो भी नियमित रूप से कौन नरक में 
जायेगा?(६४६) 

(१) जो शास्त्रपर वाद करता है, (२) सब अपने शत्रु ही है और जो 
बुद्धि से हमे उनका पराजय करना चाहिए ऐसा जो समझता है, (३) जो 
विशिष्ट धर्मनिर्णय की अनुमान पर ही-अपेक्षा करता है, (४) अपनी बुद्धि के 
भरोसे जो ऋषियों के बर्ताव में दोष निकालता हैं और (५) अपने मातापिता 
को मूर्ख समझकर जो प्रणाम नहीं करता । ये पांचों बुद्धिमान होते हुए भी 
नियमित ही यम के पाहुने होते है! 

३७१ अपनी बुद्धि से हि यदि तत्व छांटकर निकाले जा सकते है तो 
फिर किसी भी गुरुपर विश्वास रखने की क्या आवश्यकता हे?(४८३) 

अपनेपर यदि किसी के विश्वास करने की आवश्यकता दीखती है तो 
फिर अपने को भी किसी न किसी पर विश्वास रखना चाहिए | हम अपने बडो 
माड बर्ताव करेंगे वैसा ही बर्ताव हमारे लडके -बच्चे भी हमारे साथ 
सर य ही प्रसंगपर यदि वैलने भी अपनी बात न मानी तो 
घमंड छोड देना उ लाता, इसपर ध्यान रखकर बुद्धिस्वातंत्र्य का 

७२ वया वुद्धि के लिए स्वतंत्रता बिलकुल नहीं 
अवश्य है। परंतु जो विश्वास के काम उसने नहीं 1(४८४) 
अपने हाथ में लिए है उ 
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करने मे ही उसकी स्वतंत्रता का बडापन ही 

३७३ वेदान्त हमें स्वतंत्रता सिखलाती है या परतंत्रत्ता (४८५) 

वेदान्त की इष्टि से अति स्वातंत्र्य और अति पारतंत्र्य दोनों एक ही 
है| क्योंकि अति पारतंत्र्य अर्थात्‌ अपनी शक्ति को नहीं सी करके जो एक 
महती शक्ति हो उसमें मिल जाना है। और अति स्वातंत्र्य अर्थात्‌ सर्व शक्ति 
अपने मे मिलाकर स्वतःही महती शक्ति बन जाना है। तब तो यह स्वातंत्र्य 
और पारतंत्र्य का भ्रम ही बीच में है। बीच की बात कमी भी तत्वरूप हो नहीं 
सकती | वह सदा व्यवहार में ही आती है। इस पर ध्यान देकर जबतक मध्यम 
अवस्था है तब तक अपनी धडपड छोडनी नहीं चाहिए । एखाध काम सिद्ध 
न हुआ तो उसके कारण जो बुरा लगता है वह पारतंत्र्य के कारण नही 


लगता परंतु बुरा लगाने में हम स्वतंत्र है इसे बुरा लगता है। क्योंकि वैसे ही 


परिस्थिति किसी दूसरें की हुई तब हमे बुरा लगता नहीं । 

३७४ जो कहता है कि बाद से तो आपने मुझे कुंठित अबश्य करा 
दिया है पर आपकी बात हमें कुछ जंचती नहीं ! तो फिर उसे क्या कहना 
चाहिए ?(६५४) 

मैं बात जंचा ने के लिए कुछ तुम्हारा नौकर नहीं हूं, ऐसा उत्तर देकर 
उसे भगा देना चाहिए किंवा यदि सामर्थ्य हो तो शाप देना चाहिये | क्योंकि 
ऐसे को शास्त्र में सारस्वत शत्रु कहा गया है। हमने:जो कहा वही दूसरों ने 
कबूल करना ऐसा इन मूर्खो का कहना रहता है। 

अब कभी-कभी बडे विद्वान्‌ को भी प्रसंगवश एक अज्ञानी पुरुष भी 
कुंठित कर सकता हैं यह सच्ची बात है । परंतु जिस रीति से अज्ञानी मनुष्य 
विद्वान को कुंठित करता है उस रीति से तो वह विद्वान्‌ मनुष्य विद्वान ही नही 
हुआ | सर्व विषय में विद्वान हूं ऐसी भ्रांति उसके मन में रहने से वह पढामूर्ख 
अज्ञानी से पराभव पाता है और फिर उसे बुरा लगता है। षट्शास्त्र पंडित 

गया तो क्या वह बारबार हल चलानेवाले किसान को जीत सकता है। 

किवा क्या जूते सीनेवाले चमार के ऊपर से उड जा सकता है? सर्वज्ञ एक 

परमात्मा ऐसी समझ सबको रखनी चाहिए और विद्या की न्यूनता को सदा 
से ही पूरा करना चाहिए । 

३७५ क्या मनुष्य की बुद्धि प्रारब्ध के स्वाधीन है?(७७९) 

बुद्धि और प्रारब्ध ये बातें शास्त्रगम्य है और इस कारण इसका निर्णय 
शास्त्र से ही करना चाहिए । शास्त्र में बुद्धि को सात्विक कहा है इस लिए 
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प्रारब्ध से यदि इच्छा उत्पन्न हुई तो बहुत कुछ शुभ ही होना चाहिए , क्योंकि 
अशुभकर्म में मनुष्य का र प्रधान होगा ।'अशुभ कर्म में यदि प्रयत्न की 
प्रधानता दीखती है तो शुभकर्म मे कितनी कितनी प्रधानता होगी, यह फैमुतिक 
ज्याय से सिद्ध होता है। इच्छा यदि प्रारब्ध से ही होती तो दुःख भोगने की भी 
हुई होती पर प्रारब्ध से दुःख भोगते हुए भी इच्छा सुख की ही होती है! अनिष्ट 
काम भी मनुष्य सुख की इच्छा से ही करता है! अब यह उसका भ्रम अवश्य 
है, प्रारब्य से भ्रम कभी उत्पन्न नहीं होता | उलटे भ्रांति से ही कर्मो का निर्माण 
होता हैं, नहीं तो अविद्या भी कर्मजन्य व कर्मनाश्य हो जायेगी, ज्ञाननाश्य फिर 
न रहेगी । इसलिए ईश्वर शुभ ही दिखलाता है, ऐसा कहना बुद्धि के 
सात्विकता के कारण बराबर है | 


यन 


३७६ मन को प्रसन्नता प्रदान करने में मुख्य क्या हे?(७३) 

सञ्जनों की मित्रता और दुर्जनो की उपेक्षा, इन दो बातों से मन को 
मुख्यतः प्रसन्नता प्राप्त होती है। 

३७७ न सहन हो सकनेवाली आपत्ति कौनसी हे?(२६९) 

मन का भयंकर नास्तिकपन | 

३७८ कौनसी शंकाए व्यर्थ समझी गई है(४०६) 

प्रमाण न रहते स्त्रियों के व्यभिचार की शंका करना | किसीने किसी 
को धोखा दिया इसलिये हमें भी कोई धोखा देगा, ऐसा मान लेना । प्रत्यक्ष 
ह Ege लगाकर तर्क करना, वैसे ही भविष्यत्‌ के 

विषय न काल लगाकर शं , ये 

चार संशय सर्वथा निरर्थक समझे गए दे दोष लगाकर शंका करना 

३७९ पाश्चात्य में कहते हैं कि मन मस्तक में रहता है और अपना 
कहना है कि मन हृदय में रहता है, इसमें सच कौन रह 


इ विष CO का आशाभाग हृदय में रहता है ऐसा कहा है! 
अइ्श्यशास्त्र के जे त्र णठ दजळड्डीथड्टइथ-ख्ञज्ञण ऽथितः) 
अंग्रेजी भाषा में व नामक ग्रंथ में देखो | यह ग्रंथ मराठी में नहीं है! 
मस्तक में रहता है। यहाँ भी महाभारत में धर्मव्याधने कहा है कि आत्मा 
वास्तविक आत्मा व मन ये मस्तक किंवा हृदय में 
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उनमें ४ ध-८ 
रहते उनमें शरीर के सब अंगों में जहां चाहे तहां संचार करने की सामर्थ्य 
है। ध्यान करना मस्तक की पोल में सुलभ नहीं व हृदय की पोल में सुलभ 
है। मस्तक की पोल में ध्यान ठहरने से मस्तक दुखने लगता है। और मनुष्य 
जल्दी ही पागल हो जाता है। जिसे अधिक स्वप्न दिखते है उसे कोई न कोई 
मस्तक BE उत्पन्न होकर वह म हो जाता है, यह पाश्चात्य वैद्यकशास्त्र 
का कहना ह। इस प्रकार जब इस विषयपर विवाद 
कि मन हृदय में रहता है, ठीक है। स 
केवल स्थूल परिणामों पर आर्यो का कहना नहीं रहता । परंतु वे तो 
सूक्ष्म वस्तुओं के परिणामों को देखकर वस्तु की स्थिति का निर्णय करते है! 
लडकों को भावनावाद की अपेक्षा सत्तावाद की अधिक आवश्यकता हे 
इसलिए मन हृदय में ही रहता हे! यही कहना ठीक है । 
शापा 055 अघखतुन 
३८० कलि में भी शाप लगता है ऐसा आप कहते हैं तो फिर यदि 
किसीने व्यर्थ ही शाप दे दिया तब क्या करना चाहिए ?(६३०) 
व्यर्थ या सार्थ हो चित्त को शाप लगा नहीं ऐसा योगवसिष्ठ में कहा 
गया है। इसलिए शाप के समय अपने चित्त को दूसरे सद्गुणों के द्वारा 
बलवान कर लो ऐसा भी महाभारत में कहा गया हैं। . 
३८१ व्यर्थ शपथ का प्रतिकार केसे करना ?(६३१) 
न चुप न बैठकर कह दो कि मैं इसे नहीं मानता | परंतु रामायण वगैरेह 
में जहां ऐसी शपथे है वे ऐसी नहीं है, उनका पालन न करने से अवश्य पातक 
है। इसलिए संपत्तिकाल में जहां तक हो उनका पालन करना चाहिए | 
३८२ क्या इष्टिदोब झ्यादि को सच्चा मानना चाहिए ?(३६९) 3 
अवश्य | कारण मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जो विकार मन में 
उत्पन्न होता है उसका परिणाम शरीर पर होता ही है। दस पांच लोग यदि 
कहे कि तुम्हें बुखार है तो बुखार आ जाता है। 


३८३ फिर तो इष्टिदोष होना ही नहीं चाहिए ? क्योंकि अमुक अच्छा 


है ऐसा समझने में मन की अनुकूलता ही हुई ?(३७०) हा 

नहीं । इष्टिदोष होने का यह कारण हैं कि मन में मालूम न होते हुए 
भी यह गुप्त इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि यह इतना अच्छा न होना चाहिए 
था। नहीं तो अच्छा होने की चिन्ता से ही दृष्टि लग जाती हैं या इससे अच्छा 
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शकुन-अपशकुन ४ ८४ ४ ८७ विना है 
ऐसा मन में आने से मन नीचे की ओर दौडता हैं और 


त शरीरपर पड जाता है। मन का परिणाम दृष्टि द्वारा 
कैसा होता है इस विषय का उत्तर देने के लिए महाभारत में सुलभाख्यान और 


sls अपशकून सच्चे किस कारण है? क्योंकि हिंदू 
३८४ शकुन अथवा अपशकुन 

लोग उल्लको अपशकुन समझते है और कुछ अनार्य उसे शकुन समझते है? 

र हे तो शास्त्र भी प्रमाण है | क्योंकि सब विधवा स्त्रियों को यदि 
अपशकुनी समझा तो भी माता अपशकुनी ed सकती, ऐसा शास्त्र कहता 
हैं| इसके सिवाय जिस देश में हजारों लोगों की घटनाओं के कारण तैयार 
होती है इसलिए उस बात को कोई अकेला आदमी मिटा नही सकता । फिर 
भी बारबार घटने होनेवाली बातों में भी कोई गुप्त नियम ही काम करता है| 
चीटिओं को बरसात आने की खबर कैसे लग जाती है यह हम न समझ सकें, 
पर उनके अंडों और खाद्य सामग्री को लेकर सुरक्षित स्थान में रखने के लिए 
निकलने से हम पानी आने का अनुमान कर सकते है। और बहुत कर के यह 
सच्चाई ठहरता है। कलिकाल में यद्यपि बहुतसे शकुनापशकुन ठीक भी उतरते 
है तो कभी कभी चूक भी जाते है। इसलिए उनकी योजनाएं करना ठीक होगा 
| शुभ कर्म के लिए जाते समय यदि शुभ शकुन हो तो उसे सच्चा मानना व 
यदि अपशकुन हो गया तो उसपर ध्यान भी नहीं देना. या अपशकुन की निंदा 
भी न करते बैठना क्योंकि उससे लोक विद्वेष होने की आशंका रहती है। 
अपशकुन का यदि फल भी हुआ तो भी जो शुभ किया है उसका प्रयत्न 

नहीं जाता, यह ध्यान में रखना चाहिए | सदा शुभ वचन कहने से अपशकुन 
निवृत्त हो जाता है ऐसी कथासरित्सागर में कथा है। अशुभ कार्य के लिए जाते 
समय यदि अपशकुन हो तो उन्हें सचा समझना चाहिए और शुभशकुन भी 

हुआ तो उसपर ओर ध्यान न देकर सीधे घर लौट जाना चाहिए , क्योंकि 

घोर पाप करनेवालेकी रक्षा करने में शकुन समर्थ नही । 

ल तुम्हारे ह कहकर जो बारबार चूक करता हर 
का 

चाहिए १५९९) पाप होता हे | तब फिर 75. 
४ पारमार्थिक सुधारणा होना संभव नही, इसलिए यदि 

है तो उससे किसी काम के लिए न कह कर पडे रहने देना चाहिए । 
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यदि सामर्थ्य नहीं है तो दीनता को प्राप्त शरणागत को अभय देना ही चाहिए 
ऐसा कही भी शास्त्र में नहीं कहा गया | क्योंकि यदि कोई दीन हो गया हो 
तब उसे दूसरी शरण ढूंढने की अवस्था तो रहती ही है। 

३८६ क्या इस पर से ही मंगलाचरण करने की रूढी निकली 
है?(५९९) 

अरे। जब तक लोगों का शास्त्रों पर विश्वास था तब तक उसका निश्चय 
का स्वरूप था । परंतु आजकल नाहक बुद्धि की ही बाढ आ जाने से संशय 
दृष्टि से भी उसका कैसे उपयोग करना, यह मैं तुझे बतला चुका हूं । 
मंगलाचरण आदिक के विषय में सबका एक समझोता होने से और उसपर 
शास्त्र भी होने के कारण वह कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता | दुर्देव शत्रु यदि 
प्रबल भी हुआ तो भी शास्त्रीय दस पांच कारणों की सहायता से धीर पुरुष 
उसे हटाने का प्रयत्न करते ही हैं। इस विषय में किये हुए शुभ प्रयत्न कभी 
व्यर्थ नहीं होते। 

३८७ ठीक ! सब लोगों के समझौते के अनुसार कुछ भी हो तो क्या 
हुआ, क्या उसे निकाला नहीं जा सकता ?(६००) 

सर्वत्र हो तो निकालना कठिन है। उपदेश से यदि उन्हें निकालना 
चाहा तो उसके विरुद्ध उपदेश करनेवाला तुरन्त खडा हो जाता है। और यदि 
कायदा बनाकर निकालने का प्रयत्न किया तो लाग समझते है कि उन बातों 
में अवश्य ही कुछ अर्थ है, और तब वे मन में और अधिक घर बना लेते हैं। 
इसलिए अपने पर कोई दुर्धर प्रसंग आए ऐसा सोच कर उन्हें जितना 
अनुमोदन दे सकते हो उतना देना यही ठीक है। 

सुधारणा में ख्याति पाये हुए पश्चिमी देशों में महीने की तेरह तारीख 
को बहुधा लोग विमान में नहीं बैठते | कारण है कि बहुतेक विमान तेरह 
तारीख को गिरकर नष्ट हुए ऐसा उनका कहना है। यह मैने एक वर्तमान पत्र 
में पढा भी था । तब होनेवाले दुःख सुख से यदि किसी बात का बादरायण 
संबंध कई बार जुड गया तो फिर उस विषय में मंगलामंगल बुद्धि हो जाना 
अशिक्षित और सुशिक्षित लोगों में एकसरीखी होती है । 

३८८ संकट की परंपरा देखने के कारण किसी का अच्छा काम 
करने का धैर्य भी यदि कुंठित हो जाता है, तब क्या करना चाहिए १८३१) 

अपने से अधिक संकट परंपरा में पडे हुए मनुष्य कों ध्यान में लाकर 
फिर अपनी स्थिति पर संतोष को इढ करके कदम धडाघड आगे बढना 
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चाहिए । महाभारत में ऐसी कथा है कि; 
डंद्रकथा 
एक मनुष्य अपने प्राण दे रहा था, उसी समय एक सियार का वेश 
लेकर इंद्र वहाँ आया और बोला क्या कहे, तुम सरीखे मनुष्यों को जिन्हें हाथ 
होते हुए मरने की सूझती है। मेरे यदि हाथ होते तो मेरे बालों मे की मिट्टी 
अपने हाथों से झाडकर साफ रखता और वे अत्यन्त उत्तम लगते । पर केवल 
इतने के लिए प्राणत्याग करूं तो फिर बिना हाथवाली अधिक संकट भोगनेवाली 
दूसरी योनियां तो है ही | तब फिर इसी देह में कर्मों को भोग कर क्यों न 
उन्नतिका प्रयत्न किया जाय | ऐसा सुनकर उस ऋषिपुत्र को धैर्य हुआ और 
उसने प्राणत्याग का विचार छोड दिया | तब इंद्रने उसे दर्शन दिया और वह 
ऋषिकुमार तपादि कर के विद्यासंपन्न हो गया | फारसी भाषा में जो शेख 
सादी का गुलेस्तांबोस्ता नामक ग्रंथ है, उसमें भी ऐसी ही कथा है कि- 
$ फारसी कथा 
एक राजा की नावपर बैठा हुआ एक यात्री समुद्र के पानी को देखकर 
डर से चिल्लाया था | तब राजाने अपने मंत्री से पूछा की क्या करना चाहिए 
| तब मंत्री बोला कि, आपकी यदि आज्ञा हो तो इसकी व्यवस्था मैं कर देता 
हूँ । मंत्री की बात सुनकर राजाने उसे आज्ञा दे दी | तब मंत्रीने उस यात्री 
को एकदम समुद्र में फेक दिया और जब वह और ज्यादा घबराया तब समुद्र 
हक फिर नाव पर ले लिया | तब उसका चिह्लाना एकदम बंद हो 
इस कथा का भी सारांश उपर के समान ही है। 
सीधा प्राणविनिमय में छिपकली को पहिले उलटा डाल देना और फिर उसे 
यो मालूम होता हे कि इसने अपने को बडे संकट में से 
। ह आर यह जानकर वह वश में आ जाती हे! और अपनी 
क करती हा इस खेल का भी तात्पर्य ऊपर के ही समान है। 
चाहते है बनते क य अनाश्रय का धंधा जो लोग सब जगह चलाना 
प्रसंग में सावधान रहना का कभी न कभी अंत हो ही जाता है। इसलिए 
करने के लिए मुख्यता ति । वह भी इतना कि मानसिक संकट को दूर 
अपेक्षा मध्यमता समझी पा संकट को दूर करने के लिए उसकी 
तो बहुत अंशो मै वै कृत्रिम | भिन्नचोद्य संकट समानकों ने दूर किया हो 
८०६१) हीते. कचित्‌, नहीं होते और स्वेचोद्य 
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संकट दूर किए हों तो वे शारीरिक हों अथवा मानसिक हों उनमें उपकार 
ही होता है। 

३८९ क्या मंत्र और तंत्र को सच्चा समझना चाहिए ?(४२८) 

शकुनाशकुन विचारों की तरह इनको सच मानना चाहिए | 
_ ३९० किसी भी वस्तु का डर कोई भी व्यक्ति को कहां तक डरा 
सकता हे?(२७१) 

उस भयंकर वस्तु का दुःख सहन करने के लिए जब तक वह तैयार 
नहीं होता वहां तक | 

३९१ भयंकर किसे समझना ?(२८०) 

जीवों पर उदार बने हुए सभी को भयंकर समझना चाहिए । डासमें 
भी मंत्रभेद करनेवाले को अति भयंकर समझना चाहिए और आंखों में तेल 
डालकर उनका नाश करना चाहिए । 

धर्य-व्चिए 

३९२ पुरुष कर्मबद्ध काहे से होता हे?(६६३) 

संकल्प से | 

३९३ फिर कोई संकल्प न कर जो होबे उसे होने देना ही अच्छा? 
(६६४) ` | 

हां । पर ये सिद्ध के लिए है। साधक को तो संकल्प करना ही पडता 
है। आजकल के डरपोंक लोग अशुभ संकल्प कर उसे पूरा भी करते हे। परंतु 
शुभ संकल्प करने से तो कन्नी काट जाते है! उनका सब ही व्यर्थ होता है। 
मैं सच बोलता हूं ऐसा कह कर स्वतः को बंधन में डालते नही । मै केवल 
बोलता हूं ऐसा कह देने से तो न्यायासन के सामने चल नहीं सकता, उसी 
प्रकार शुभ संकल्प रहित पर सयाने किंवा देवता भी विश्वास नहीं करते । 

३९४ कर्मफल का नियम अनुमान से समझ में आता है तो फिर बीच 
में यह शास्त्र का झमेला क्यों ?(८२७) 

संपूर्ण कर्म का नियम अनुमान से समझ में नहीं आता, किंतु, एकदेशी 
अनुमान का आभास मात्र होता है। जैसे हम कुछ खाते पीते है, उसपर ४: 
अपना हक्क है वेसाही कीडे और चीटियो का भी है। क्योंकि लि 
सुलभ विहित है उसीपर उस प्राणी का स्वत्व सिद्ध होता है! य वृ 
मे जीवन के लिए कलह अवश्य होता है। उसे टालने के लिए दान देना यही 
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र ९१ 
उत्तम उपाय है। क्योंकि दान देनेवालेने यदि दान लिया भी तो किसी को कुछ 
कहने को नहीं रहता । इसलिए दान अनुमानिक ठहरता है। परंतु ऐसे 
अनुमान से दान का फल यह एक अदलाबदली ही हुई। 
और यदि ऐसा मान लिया तो कन्यादान करनेवाले को अगले जन्म में 
इस जन्म के दामाद का दामाद बनने की पारी निश्चय आ जायेगी | एकाध 
किसी को जीवनदान दिया तो दूसरे जन्म में उसके द्वारा जीवनदान मिलने 
के लायक संकट अपनेपर आना ही चाहिए, यही निश्चय करना पडेगा | 
इसलिए शास्त्र जहां दान का फल अदलाबदल कहे वहा अदलाबदल औरा 
जहां कुछ और कहे वहां जेसा समझना चाहिए | सारांश वह कि कर्मफल 
नियामक शास्त्र ही है। 
३९५ सत्कर्म किसे कहते है?(२६) 
जिसके करने से पश्चात्ताप करने का अवसर नही आता | 
३९६ पुण्य किस में हे?(२१४) 
जो जिसका परंपरागत सहज कर्म हो उससे होनेवाले परोपकार में। 
३९७ कौन से कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है?(१३५) 
निरपराधी सञ्जनों के छल का। 
३ य परलोक है ऐसा कैसे समझना ?(१६५) 
क्योंकि सब कर्मों का फल यहां ही नहीं मिल सकता 1 
३ क कर्म है ऐसा कैसे समझना ?(१६६) 
क्योकि इच्छा न होते हुए भी दुःख आते हैं 
पुनर्जन्म रया कैसे समझना?(१६७) 
नहीं अत में भोगे हुए कर्मों का अनुशय रहे बिना मनुष्य उत्पन्न 
४०१ अनुशय है ऐसा कैसे समझना ?(१६८) 


जो किसी मनुष्य को थोडे से ही परिश्रम से प्राप्त हो जाता है उसीके 


लिए दूसरों को अत्यंत श्रम करने पडते हे! 


४०२ जग में सबसे नीचा और सबसे ऊ 
ऊचा काम कौनसा हे?(२६६) 
निद्रा लेना यह सब से नीचा और परमेश्वरपर प्रेम ino से 


ऊंचा काम है। वास्तव में संसार में कोई भी ; नहीं 
सबको सब कामों की आवश्य काम ऊंचा या नीचा नहीं | क्योंकि 
का काम अड जाता Ud पडती है। केवल भंगी के बिना भी बडे राजा 
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४०३ आपत्ति काल में यदि नीच काम करने का प्रसंग आ जाय तो 
क्या करना चाहिए ?(२६७) 

परमेश्वर का स्मरण कर मन में किसी प्रकार की शंका न लाकर नीच 
काम करना चाहिए । माता अपने पुत्र का मलमूत्र साफ करती है तो क्या वह 
नीच समझी जाती है? 

४०४ आपत्तिकाल में धैर्य रखने के लिये किस प्रकार की धारणा 
रखनी चाहिए ?(२६८) 

इस आपत्ति से भी बडी आपत्ति मुझपर नहीं आई, यही परमेश्वर का 
मुझपर बडा उपकार है, ऐसी धारना रखनी चाहिए । उदाहरण :- मैं अंधा 
हुं इसलिए परमेश्वरने बहुत बुरा किया यह दोष यदि मैं ईश्वरपर लगाऊं तो 
कल ही परमेश्वर उक्त भाव को प्रकट करनेवाली वाणी को ही बंद कर दे तो 
उनका मैं क्या कर सकता हूं 

४०५ बडे काम करने पर भी कब शोभा प्राप्त नही होती ?(१७७) 

मन में अभिलाषा रहने पर । 

४०६ किये हुए दुष्कर्म किससे, किस प्रकार और कब कहना 
चाहिए?(२१२) 

गुरु और वृद्धजनों से उनके पूछने से पहिले ही कह देना चाहिए । शत्रु 
को पराजित करने के लिए किए गए हों तो उसको पराश्रित करनेपर प्रकठ 
करना चाहिए परन्तु अपनी स्त्री से तो कभी न कहना चाहिए । मित्र के पास 
निष्कृति होनेपर प्रसंग से कहना | 

४०७ चित्रगुप्त किसे कहते है?(८७) 

गुप्त रखे पाप से मुक्त करनेवाले अंतःकरण को । 

४०८ वेदवेत्ता कौन?(१३२) 

यथाशक्ति नित्यकर्म करनेवाला। 

४०९ वेदार्थवेत्ता कौन?(१३३) 

परिस्थिती के अनुसार धर्म शिथिलता के कार्य जिसके द्वारा होते है 
और फिर जो उनके कारण मन में सदा उद्विग्न रहता हो । 

४१० वेदों के अक्षरों का ही पाठ करना चाहिए ऐसा आग्रह क्यों ? 
उनका अर्थ समझना पर्याप्त नहीं ?(१८८) 


जैसा का तैसा अर्थ निकलना अक्षरों पर ही अवलंबित है, उसके लिए 


नहीं | इस बात का भेद नकलनवीस 
यर्थ उठापटक करने,की आवश्यकता नहीं। उ. Collection. 
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से पूछिये। 
४११ अरे भाई! पर नकलनवीस अकलनदारत?(१८९) 
होवे, पर उसके मन की दुक्कल न होकर यम के घाव से सिर गंजा 


तो नहीं हो पडती । छ 
४१२ कुछ भी न हो तो भी रोज कौन कौन सें काम करने 


चाहिए?(२२१) 

विसर्ग, गौ को घास खिलाना, यथाशक्ति अतिथि सत्कार वा दान, 
स्नान, देवतार्चन, गुरुवृद्ध सन्मान, भोजन, ग्रंथावलोकन किवा श्रवण, व्यायाम, 
निद्रा इतने काम कुछ न होते हुए भी नित्य करना चाहिए ! 

४१३ बेईमान कौन?(४८) 

बडो की सेवा को छोड जो दूसरी बातों में धर्म समझे। 

` ४१४ प्रामाणिक कौन?(४९) 

सेवनियों की सेवा छोडकर जो दुसरा धर्म नहीं जानता! 

४१५ शीलसंपन्न किसे कहते है?(५०) 

शास्त्रानुसार चलनेवाले को | 

४१६ धार्मिक बाते कौनसी?(४२७) 

पारलौकिक सुख के लिए की जानेवाली नित्य व नैमित्तिक सभी बातें 
धार्मिक होती हे । ९ 

४१७ सहायक कौन?(१०) 

धर्मी 

४१८ कसाई कौन?(११) 

जो न अपमान करे वह | 

जो शरण धर्म किल के द्वारा संपन्न होता है?(१३) 

जो शरणागत आये नहीं 

इलो क उपेक्षा नहीं करता उसके द्वारा । 

बारबार शरण में आकर 

पासि कि फिर अपराध करता है। | 
आचरण च म उपदेश करता ह परंतु स्वतः उसके अनुसार 
: को तिसा म (५९) 
त खा को ताबा नी ती सै न अधिक रग 
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करता और न अधिक क्रोध ही करता, उसे | 

४२३ यज्ञ का फल किस कार्य सें हा(व०९) : 

प्रतिदिन खडे होकर अतिथि को अपनी शक्ति के अनुसार 
भोजन कराने में। 

४२४ कितने भी सत्कर्म करके, कौन तेजस्वी होकर भी कीर्तिमान्‌ 
नहीं हो सकता ?(१२३) ः 

जो स्त्री द्वारा माता पिता के घर से लाये हुए धन से अपना उदर 
पोषण करता हैं। ै 

४२५ सद्धर्म कर के भी किसका निष्फल होता हैं(१२४) 

जो लञ्जावश, गुरू अथवा वृद्धजनों को प्रणाम नहीं करता और द्वार 
आए हुए अतिथि को भोजन नहीं कराता उसका सब कुछ निष्फल होता 
| 

४२६ अतिथि क्षोथित्त हो जाये तो उससे अपनी रक्षा केसे करनी 
चाहिए ?(१२५) 

उसको गृह में लाते समय ही अपनी शक्ति के अनुसार प्रार्थना करने 
से उसके क्षोभ से रक्षा हो जाती है! 

४२७ कलियुग में किस का शाप फलीभूत होता है?(१२६) 

अतिथि, कष्ट पहुचाए हुए निरपराधी और शिक्षा इत्यादि देकर योग्य 
दा पोषण करनेवाले पिता का तथा बडों का शाप कलियुग में नष्ट नहीं 

|| 

४२८ ऐसा कब समझना चाहिए की शाप का फल मिलने लगा 
है?(१२७) 

जब शास्त्र से बुद्धि च्युत होने लगे । 

४२९ कलियुग में आशीर्वाद किसका फलता है?(१२८) 

गाय, अतिथि और गुरु का। 

४३० बहिरा कौन?(४०) 

हितैषि पुरुष की बात जो नही सुनता। 

४३१ अंधा कौन?(४१) | 

जिसे शास्त्र संस्कार न हुआ हो वह | 

४ ? 

ळा दा शी जो देवताओं की उपासना 
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४३३ अतिथि तथा ब्राह्मण कोई न मिले तो अन्न किसे देना 
चाहिए ?(१४०) 
गौ की तृप्ति करनी चाहिए । 
४३४ मनुष्य ने यदि धर्म छोड दिया तो फिर वह कहां रहेगा।(१४१) 
जहां धर्म द्वारा जो पदार्थ मनुष्य के अतिरिक्त पूज्य कहे गए हो | 
४३५ वे पदार्थ भी यदि दूषित होने लगे तो धर्म कहां रहेगा ?(१४२) 
परमेश्वर के अवतार के पास! 
४३६ लंगडा कौन?(१५२) 
तीर्थस्नान को सवारी पर बैठकर जावे अथवा देव द्वार पर जूता 
पहनकर जावे| 
४३७ धर्म को अधर्म का और अधर्म को धर्म का स्वरूप कब मिल 
जाता है?(१७५) 
विकार बुद्धि से किया हुआ धर्म अधर्म होता है और उत्तम कार्य के लिये 
किया हुआ अधर्म भी धर्म हो जाता है। नदी में डूबती हुई स्त्री को कामेच्छा 
तृप्ति के.लिए निकालने में धर्म नहीं होता क्रोधवश प्रयाग में भी यदि देहपात 
` किया तो धर्म नहीं होता] लोभवश हो यज्ञ करने से तथा भय द्वारा प्राप्त की 
हुई शांति से भी धर्म नहीं होता | इसी प्रकार व्याघ्रादिक हिंसक जीव जब 
स्नो को पीडा पहुंचाने लगे तब उनकी हिंसा से धर्म होता हैं। गौ -ब्राह्मण 
और साधुजनों के लिये मिथ्या भाषण से भी धर्म होता है। अच्छा समय प्राप्त 
र ही गमन से तथा भगवत्कार्य और संतों की सेवा करने 
दल भी धर्म ही प्राप्त होता हैं। स्वामी अथवा मालिक के लिए यदि 
दू i BR किया जाय तो भी वह धर्म ही है। 
हेह EN लिए पागल तथा सच्चे धार्मिक पुरुषों की क्या 
कार्यको हाथ में न लेकर और के 
न होते हए भी जो किसी भी खराब परिस्थिति 
न हवा चले उसके अनुसार जिस समाज में जावे नब 
विश्वास तो होता हैं पर समझना चाहिए | जिसका धर्मपर 
र न नह त 
करते है वे महात्मा सच्चे धार्मिक 1 रखते हुए आत्मसंय 
| उष होते हँ Collection. 
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४३९ कौन से धर्मपर अपनी निष्ठा जमानी चाहिए?(१९०) 

जिस धर्म में प्रथम संस्कार हो उसपर, किंवा पांच या दस धर्मोका 
संस्कार होने के बाद भी जब कहीं के न रहे तो अन्त में स्वीकारे हुए धर्म पर 
निष्ठा जमानी चाहिए। 

४४० कौन सा धर्ष अपना समझना चाहिए ?(१९१) 

जिसको अपनाने में स्वीकार तो नही पाया है.पर जो अपने को प्राप्त 
हुआ सा दीखता है। 

४४१ बिना कारण धर्माधिकार के लिए उत्पन्न झगडे को केसे 
मिटाना?(२१५) 

व्यावहारिक अपकर्ष (पतन) के कारणों को दिखा कर। 

४४२ कलियुग में सत्य युग पादशेष हैं ऐसा शीमख्रागवतत में कहा है 
इस का क्या अर्थ है?(२३६) 

यह बात ठीक है। क्योंकि कितना भी झूठ दीखता हो परन्तु जब तक 
कायदा संसार में कायम है तबतक साक्षी कहता ही है कि मैं जो कुछ कर 
रहा हूं वह सत्य का स्मरण करके ही कह रहा हूं। नहीं तो मैंनें झूठ कहा है 
ऐसा कह देने पर उसे सजा देना न्यायसंगत नहीं होगा] कुत्ते कुत्तोपर विश्वास 
नहीं करते परंतु अपने मालिक पर करते है, तब तो ऐसा कहने में कोई हानि 
नहीं कि सत्य धर्म जागृत हें! ; 

४४३ धर्मशास्त्र का अर्थ समझना श्रेष्ठ या पाठ करना?(२४६) 

शास्त्र नष्ट न हो जाय और उनका रक्षण हो इसलिये पठन करना 
उत्तम है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए समझना उत्तम हैं और पुण्य उत्पन्न होने 
के लिए दोनों उत्तम है। अर्थ न समझकर पाठ करनेवाला मूर्ख हो सकता है। 
जो अर्थ भी नहीं समझता और पाठ भी नहीं करता वह तो केवल पशु है इसमें 
संशय नहीं | अव्य 

. ४४४ सब धर्म समान है तो फिर अपने धर्म में ही क्यों रहना 

चाहिए?(३०७) | पा 

यदि सब धर्म समान हैं तो फिर अपना धर्म छोडना ही क्यों ? 

४४५ किसी एकाध का धर्म यदि सरल हुआ तो वह अपने लिए भी 
सरल होगा या नहीं ?(३०८) त 

नहीं | अपना धर्म ही अपने को सरल होता है। क्योंकि जिस a 
जन्म से ही आदत पड जाती है उसे छोड दूसरी आदत ग्रहण करना योजला 
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`का ही काम हैं। साधारण मनुष्य से वह हो नहीं सकता । प्रत्यक्ष धन मिलता 
देखकर भी कितने दत्तक पुत्रों का प्रेम, अपने पूर्व मातापिता को छोडकर 
दूसरे बने हुए माता पिताओ पर होता हे! तब तो फिर मोक्ष धर्म के लिए अपने 
स्वतःकी आदत को छोड दूसरी आदत डालना कितना कठिन है। इसके 
सिवाय इसका अर्थ यही है कि ऐसा करनेवाले की इच्छा दोनों धर्मो से 
निराली ही है और वह पशुकी भांति स्वतंत्र विचरण करना चाहता है। 
४४६ अच्छी बात | तो क्या एक धर्म के अन्तर्गत संप्रदायान्तर करना 
या नहीं ?(३०९) 
संप्रदायबंधन यह धर्म से भी विशेषता रखता है और विशेष के लिए 
कोई दूसरा विशेष नहीं । इसलिए सामान्यरूप धर्म से जिस प्रकार सांप्रदायिक 
, हो सकते है उसी प्रकार संप्रदाय से संप्रदायांतर करना शक्य नहीं | इस 
विषय में विशेष जानकारी “सुरतरु” नामक ग्रंथ में देखिये! 
४४७ तर्क की और शास्त्र की योजना फिर केसे करनी चाहिए 
?(३५९) र 
केवल नास्तिकपन को खंडन करने के लिये तर्क की योजना करनी 
हि और आस्तिक, शास्त्रपर विश्वास रखकर आंख मूंदकर चलना चाहिए 
- ४४८ तो फिर में हानि नहीं 
ख हरर नौ यह कहने में हानि नहीं कि समाज के सुथीते के लिए 
सा कहने से मरणोपरान्त नहीं 
उसे जानने के लिए हमें जन्म के 5०74 त त होती अ 
इसलिए धर्म के लिए समाज नर वाय दूसरा आधार नही, 
४४९ कुटुंब मे धार्मिक ज के लिए धर्म नहीं। 
धर्म की | प्रेम की हा बडी है या प्रेम की?(४७७) 
पोषण करनेवाले पुरुष और र पिक हुई तो फिर माता को छोड स्त्री का 
अधिक निकलेगी। को छोड पुत्रोंपर प्रेम करनेवाली स्त्रियां ही 
४५० प्रेम को छोडकर 
'घर्मपर तो प्रेम चाहिए त कैसे चल सकता है?(४७८) 
चाहिए | परतु दूसरी बातोपर प्रेम धर्म के द्वारा होना 


४५१. 
प ती जाह रखा जा सकता है अथवा नहीं ?(४७९) 
रखा जा सकता, पर धर्म की आज्ञा हो तो हजार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ज्योकि औीएलाबरावमहाराज : साडो - ९८ 
जगह रखा जा सकता है। क्योंकि फिर उसके लिए उतनेही अपने कर्तव्य 
मालूम होने लगते है। नहीं तो दस यम और दस नियमों का अभ्यास एक साथ 
कैसे किया जा सकता है। 
४५२ धर्म में आज्ञा श्रेष्ठ हे अथवा प्रेम श्रेष्ठ हे?(४८०) 
भगवान के प्रति प्रेम श्रेष्ठ है और दूसरें के प्रति आज्ञा 
४५३ सब लोगों के व्यबहार यदि हिसाचर ही चलते हैं तो फिर हिंसक 
लोगों की निन्दा बयो करनी चाहिए ?(३६६) 
अरे । सब लोगों का हिंसा के सिवाय काम नहीं चलता इसलिए उसे 
धर्म में घुसडना यह कहां का न्याय हैं? सब लोग थूंकने के सिवाय रह नहीं 
सकते इसलिए थूक का होम करना क्या धर्म में प्रशंसनीय होगा? जो जो 
लोकव्यवहार में है वह धर्म में भी हुआ तो धर्म की श्रेष्ठता कैसी होगी ? लोक 
व्यवहार में मर्यादा आ जाना यह धर्मका गौण लक्षण सर्व मान्य है। ` 
४५४ धर्म के सुख्य लक्षण कौनसे ?(३६७) 
शास्त्र (सम्मति) चोदना । 
४५५ अरे फिर तांत्रिक चोदना में मलमून्र का भी उपयोग कहा 
है(३६८) 
वहां थी वह चोदनामूलक है लोकव्यवहारमूलक नहीं | क्योंकि अनिच्छा 
होते हुए भीं वहां वहीं धर्म पालना चाहिए, ऐसा उस चोदना का अर्थ है। इस 
लिए लोक व्यवहार पर से धर्म बैठाना फाजिल इच्छा करनेवालों का काम है, 
सयाने का नही । 
ल ४५६ धर्म यें पांद मत पटको, चूडियां मत खन खनाओ, भोजन करने 
में मुंह मत चमचमाओं, आंख उठाकर ऊपर मत देखो इत्यादि फिजूल 
क बडो के सामने पालन करने के लिए कहा गया हे, ऐसा हमारा ख्याल 
१(३७४) 
ख्याल होने से वह प्रमाण नहीं हो सकता । जिस विकार के कारण जो 
बाते होती हैं वे बाते मूल्यों के सामने करने से उन विकारों के उत्पन्न होने की 
संभावना है। इसलिए यह मर्यादा बनाई गई है! और पांव पटकना, चूडी खन 
खनाना और आंखे उडाना तीनों कार्य क्रोध से होते है और चपर चपर प 
बजावना उतावलेपन और दुसरी ओर ध्यान का होने वा है। मूर्ख 
लिए डर ओर सयाने के लिए पूज्य ये दो काम ही विकारों के लिए प्रतिबंधक 
, केवल प्रेम विकारों का प्रतिबंधक नहीं होता | कारण की इसके सिवाय 
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जो प्रेम है वह राग समझा जाता है और इसलिए पूज्यो के सन्मुख वैकारिक 
चिन्हो को प्रकट करने से सयानपनके विकार प्रतिबंधक भाग का मन से नाश 
होता है। “घोडे को इशारा और गधे को फोक” न कहा जाता है। इसलिए 
यदि पशुओं मे स्वाभाविक मर्यादा है तो मनुष्य में वह न हो, यह आश्चर्य होगा 
| पशुओं में स्वाभाविक सद्गुण है वे मनुष्यों को विहित होते ही हैं, ऐसा पीछे 
कहा गया है] 

४५७ पशु में जो स्वाभाविक सद्गुण है वे मनुष्य के लिए चोदना प्रेरित 
ही होना चाहिए ऐसा नियम आप क्यों लादते है?(३७७) 

ऐसा न मानने से सर्प को वाताहार तप का फल मिलेगा। मछली को 
तीर्थस्नान का फल मिलेगा और गधे को भी समता का फल मिलेगा । 

४५८ परन्तु इन बातों के उदाहरण ज्ञान भिन्न प्रतिबंध के लिए ही 
कपिलगीता में दिए है। आप इन्हे धर्म की ओर क्यों घसीटते है?(३७८) 

अरे ! ये उदाहरण धर्मपक्षी कीं ओर से दिए तो अधर्मका प्रतिषेध होता 
दा पक्ष से देने पर अज्ञान मूलक धर्म की आवृत्ति (को हटाते है) 

४५९ धर्मशास्त्र में पढा हुआ मूर्ख कौन है?(३८ २) 

त bn स्वर्गीय उपाय उत्तम उपलब्ध होते हुए भी बुद्धिपुरस्सर लोगों 
24 जग अथवा धर्म में कहा गया है इसलिए ही विषय उपायों 
४६० प्रतिज्ञा भंग होने पर भी पत कब नहीं जाती ?(४३१) 

त आ को त्याग कर आगे धर्म करते रहने के लिए प्रतिज्ञाभंग की 


४६१ धर्मशास्त्र में लोगों नि 
गया है((४०७) स्त्र में वेश्या सरीखे पापी लोगों के लिए भी धर्म क्यों कहा 
नहीं, यग Fi 4 जबरदस्ती अधर्म करने पर गति 
है; क्योंकि वो कर्म परतंत्र में जन्म हुआ तो फिरधर्म के लिए मार्ग 
अवलंबित रहता है। जो होकर जन्म लेता है. परंतु वो धर्ममार्ग शास्त्र पर 
के पेटले उत्पन्न लडकी के लिए प है उसके लिए धर्म नहीं परन्तु वेश्या 
पूर्वजन्म के कर्मो का द्वेष कही धर्म है| ऐहिक कर्म की ही निंदा की गई है, 
अपना अपना धर्म स्वतंत्र Fo कहा गया | इसलिए जन्म 'लेनेवालों का 
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उनके लिए जन्मजाति ही ठीक है। 
४६२ झूठ बोलना, परस्त्रीगमन, व हिंसा इनमें 
सत ३७३) हिंसा इनमें से बडा पाप 
ये पाप क्रम से एक से एक बडे है ऐसा वाल्मिकी रामायण का 
का है परन्तु तीनों भी समान महत्ता के है ऐसे कहने में भी कोई हानि 
| 
४६३ काम उत्पन्न होना ये सब भूख लगने के समान शरीर का स्वभाव 
ही है तब फिर व्यभिचार से लोग इतना द्वेष क्यों करते है?(४४२) 
भूक लगना शरीर का स्वभाव अवश्य है पर अधिक खानेवालों के लोग 
द्वेष नहीं करते? जिस प्रकार अपने घर का अन्न खानेवाले से कोई भी द्वेष. 
नहीं करता; परंतु दूसरे के रसोई से रोटी चुराकर ले भागनेवाले कुत्ते को 
मारकर ही निकाला जाता है, परंतु परदारगामी से द्वेष करना सहज ही है। 
४६४ वेकारिक शास्त्रज्ञान केसा होता है?(४४३) 
इसको विशेषकर पूछने की क्या आवश्यकता थी? आजकल सब 
भारतवर्ष में इसी ज्ञान की सुलसुलाट चल रही है। एक शास्त्रीय बात पर 
विशेष जोर देकर दूसरी शास्त्रीय बात की ओर दुर्लक्ष करना यही इस ज्ञान 
का स्वरूप है। पुराने और नये भी धार्मिक लोगों की स्थिति आज विलक्षण ही 
'है। पुरानें लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि केवल दूसरे लोगों के हाथ का बना 
भोजन यदि उन्होंने खा लिया तो वे पतित हो जाते है, परन्तु व्यभिचारी को 
जातिबाहर कोई नहीं करता । झूठ बोलना तो पापों की श्रेणी में है ही नहीं 
| चोर को दंड हो जाने के पश्चात्‌ भी किसीने उसे जाति बाहर किया है ऐसा 
मैने देखा ही नहीं । यह हुई पुराने लोगों की स्थिति | नये सुशिक्षित लोगों की 
यही नीति बहुधा समझी जाती है कि व्यभिचार न करना चाहिए । हत्या 
करनेवाले की अपेक्षा व्यभिचारी को वे लोग अधिक बुरा समझते है। ठीक ही 
है हममे से भी कई भगवद्धो की स्थिति ऐसी है कि वे क्रोध न करनेवाले को 
ही साधु समझते है, फिर उनकी कामवृत्ति चाहे कितनी ही बलवान रहे । यह 
तो वैदिकों की स्थिति है, फिर अन्य लोगोंके लिए अपने अपने धर्मानुसार 
आग्रह ही है। इस प्रकार की जो समझ की खिचडी तैयार हुई है उसे ही मैं 
कारिक शास्त्रज्ञान कहता हूं । 
४६५ इससे छुटकारा पाने के लिए 
मालूम होता है?(४४४) 
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लोगों की ओर ध्यान न रख कर शास्त्रानुसार चलना और 
रोगी, pe जिसके घरमें एक दिन के लिए भी खाने को नहीं 
है इन चारों की छोड सबको विवाह करना चाहिए यही दो उपाय मेरी समझ 
ह मार कितना भी नीच काम हो परंतु उसे सीखना चाहिए ऐसा आप 
कहते है, पर यदि उसके लिए धर्म की आज्ञा न हुई तो ?(४९१) छ 
आपत्ति काल में धर्म का निषेध नहीं है, और संपत्तिकाल में करना नहीं 
अथवा उसपर अपनी उपजीवि का चलाना नहीं चाहिए । 
४६७ सच्चे और झूठे शास्त्रों को किस प्रकार समझना चाहिए ?(५३६) 
सेश्वर क्रियातंत्र बाते जब परंपरागत रीती से गले पड जाय तो उसे 
सच्चा समझना , और बुद्धिपूर्वक रचना कर केवल उतने काम के लायक 
और पूर्व धर्म त्याग के लिए ही तो उन्हें झूठ समझना । | 
४६८ व्यवहार में सच्चे और झूठे का झगडा होता ही है तब धर्म में सब 
बाते सच्ची हा यह कैसा समझना चाहिए ?(५४५) 
किसी भी बातको बाधक समझे बिना, अमुक झूठ है, ऐसा कभी कहा 
ही नहीं जा सकता | व्यवहार में वादी और प्रतिवादी प्रत्यक्ष सामने आते है। 
परंतु यथार्थ निर्णय बहुत थोडों की ही मिलता है। परंतु धर्ममें तो शास्त्रका 
ही एक मात्र प्रमाण है। इसलिए इसका दूसरा कोई बाधक ही नहीं तब उसके 
झूठ होने का प्रश्न खडा ही नहीं होता | अब यदि प्रत्येक धर्मशास्त्र में झगडा 
दीखा तो अपने देशकी रीतिचाल के अनुसार जिस प्रकार लोग कायदा होने 
की इच्छा ह le वे अपना धर्म लेकर बैठे । 
४६९ चोर का यदि कोइ हक्क उत्पन्न नहीं होता तो गाय चोर की है 
ऐसा जो महाभारत में कहा हैं उसका उद्देश क्या ऐ?(५६९) 
धर्म कार्य करने के लिए किसी को भी अधिकार है। 
४७० शुष्क धर्माग्रह किसे कहते है?(५८१) 
से ररत लोग और कुछ विधवा स्त्रियों का जो शास्त्र विरूद्ध वर्तन सुख 
किसी से तंतोत॑त उन्हे पूंछने से ऐसा उत्तर मिलता हे कि कलियुग में किसी प्रकार 
ति धर्म का बर्ताव होना शक्य नहीं है। और ज्वरादिक के समय 
स्नान न 
होते हुए खळी रोग के समय कर्मस्थगित रखना, ऐसा जो शास्त्र का निर्देष 
आग्रह से आतवर भी संपत्कालीन शास्त्रीय एक देशता का जबरदस्ती 
ट रते है। उसीका नाप "शुश्क, / ग्रह हैऔर वह व्यर्थ है। 
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शास्त्रों में बताई हुई विधि और निषेध को प्रमाण मानकर जो चलता है उसी 
को धर्म फलता है, 

४७१ शास्त्रों पर वादविवाद करते बैठना क्या आपको रुचता 
है?(६०१) 

धर्मरक्षण के लिए बुद्धिमानों को लिखित वादविवाद करना चाहिए 
और सभा निःपक्षपाती हो तो मौखिक वादविवाद भी करना चाहिए ; परंतु 
निकम्मे उसीमें गढे बैठना ठीक नहीं । जिन्हें दूसरा कोई काम नहीं ऐसे 
पंडितों को भाषा की रक्षा के लिए पांडित्यपूर्ण कथाएं रचने मे भी कोई हानि 
नहीं | परंतु यदि उनमें धर्माधर्म की सम्राप्ति न हो, तब तो किसी को वाद का 
न्यायाधिश बनने की आवश्यकता नहीं । और उस ओर ध्यान देना भी नहीं 
चाहिए । [ 

४७२ भगवदगीता के बिषय में आजकल सब लोगों का मत्र उत्तम हो 
गया हे तब बही एक सर्व जगत की धर्न पुस्तक होने योग्य हैं ऐसी भेरी समझ 
है?(६०२) 

ठीक है। सब जगत की धर्मपुस्तक होने योग्य माता पिता ही है ऐसा 
कोई भी कहेगा । मैं भी ऐसा ही कहता हूं । परंतु पाश्चात्य विद्या विभूषित 
टीकाकार कर्म पर अर्थ लगाकर उस साध्वी का वाकूछल करते हैं। कर्म 
निष्काम करना ऐसे कुछ वाक्यो को लेकर चाहे जो कर्म निष्काम करना ऐसा 
कहते है। . 
शास्त्रीय कर्म ही निष्काम करना ऐसा गीता का वास्तविक अभिप्राय हे। 
परिणाम का विचार कर उस ओर ध्यान न देते हुए विकारों के झटके में चाहे 
जो कर डालो, ऐसा कुछ गीता कहती नहीं | यदि ऐसा मान लिया जाय तो 
बच्चों का ऐसा वैसा खेलना और पगलों का पत्थर [मारना भी निष्काम कर्म में 
ही आ जावेंगे | इसीलिए अर्वाचीन टीकाकार का अर्थ मुझे सम्मत नहीं | एक 
उठता है तो कहने लगता है कि सरकारी नौकरी ही अपना निष्काम कर्तव्य 
है और गीता का उदाहरण देता है। तो दूसरा फिजूल जहाल पन को ही 
अपना निष्काम कर्तव्य बताकर गीता का ही उदाहरण देता है। 

“ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त॑, कर्म कर्तुमिहार्हसि" 

इस गीता के वचनपर मात्र सभी दुर्लक्ष करते है। 

४७३ शास्त्रीय कर्म भी निष्काम क्यों करना?(६०३) 

जीव को काम स्वाभाविक है इसलिए वह कुछ न कुछ करेगा ही यह 
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निश्चित है। इसलिए स्वतः के उद्धार के लिए कर्म करना उसे श्रेयस्कर है। 
उसमें भी यदि काम मिला दिया तो लोगों की प्रवृत्ति के अनुसार शास्त्र को 
बना डालना होगा और फिर शास्त्र, लोगों को अधिक क्या बता सकेंगे? 
इसलिए उनका शास्त्रत्व, निष्काम कर्तव्य पाई नियमविधि रूप ही 
है, तथापि अदृष्टार्थ से अपूर्व विधि का दर्शक भी है। क्योंकि निष्काम कर्म मे 
ही सत्ववृद्धि तथा पुण्य की प्राप्ति होती हैं सच्चा शास्त्र तो ब्रह्मकांड ही है ऐसा 
सब भारतीय ऋषियोंका कहना है। 
४७४ आपत्तिकाल में अधर्म का धर्म और धर्म का अध र्म कैसे हो जाता 
है।(६३२) 
आगम कहता हैं इसलिए । क्योंकि धर्म में शास्त्र ही प्रमाण है। राज्य 
व्यवस्था में जैसे प्रसंगानुसार कायदे होते है वैसे ही आगम की योजना है। 
४७५ पापभीरु अच्छा अथवा बुरा हे?(६३३) 
विवेक के कारण पाप से डरनेवाला अच्छा व आलस के कारण पाप 
हे डरनेवाला बुरा । आलस के कारण पाप से डरनेवाले नपुंसक समझे जाते 
| 
४७६ पापी पुरुष को सोते से न जगाना क्यों कहा हैं।(६३४) 
सा अच्छे लोगों को वह पीडा देगा इसलिए । पापियो की लडाई को 
सुंदोपसुंद न्याय के अनुसार यशस्वी होने देना चाहिए | 
४७७ नमुचि दैत्य का शरीर रत्नों से बना हुआ था और भगवानने 
उ नो काटकर दान क्यों मांगा, देव को ऐसा करना शोभा नहीं देता 
एकाच महान्‌ पुरुष धर्म से बद्ध हो और उस में कुछ बुरें कृत्य भी हो 
दा को प्रोत्साहन हु उसके इतर अधर्मो का क्षय करा देना 
द # का ग्राणदान देवोने लिया परंतु उसे अक्षय स्वर्ग भी उन्हें देना 
राजा बलि का सर्वस्व | 
पडा और अंत में उसके लिए Cn उसके द्वारपाल 5 
धोखा देना नहीं है। देव का पद 1 पडा | इसलिए यह कु 
में ही अधर्म किए थे, इससे त पत्कालीन धर्म था और दैत्योंने संपत्तिकाल 
४७८ देवता और दैत्य बतो सह को उनकी 
आपस की लडाई में होने के कारण 
लडाई में निःपक्ष पाती विष्णु को दौडने की क्या आवश्यकता 
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थी?(६३६) 

देवताओं और ऋषिओं के लिए ही भगवान दौडें हो केवल ऐसा ही तो 
है नहीं। वे तो वैदिक धर्म ऱ्हास होता है तब उसके स्थापन करने के लिए 
अवतार लेते हैं। देवता वेद प्रतिष्ठित व असुर अप्रतिष्ठित समझे गए है । कुछ 
असुरोंने वैदिक धर्म के अनुसार कठिन तपस्याए अवश्य की हैं। परंतु वे सब 
ईर्षादिक से मिश्रित होने के कारण उन्हें कोई धार्मिक महत्व प्राप्त नहीं हुआ 
| प्रल्हादादिक महात्मा तो देवमान्य हुए ही है इस पर से परमात्मा केवल भक्ति 
के वश है यह सिद्ध होता है। 

४७९ धर्म, प्रेम, विश्वास और वर्तन इन चार बातों पर चलने से मनुष्य 
गडबड में पड जाता है, तब कैसा करना चाहिए ?(६७९) 

धर्म को सब काल में अपना सखा समझकर उसके अनुसार चलना 
चाहिए । प्रेम और धर्म में जहां विरोध हो वहां धर्म के अनुसार चलना चाहिए ' 
रेम के अनुसार नहीं और शास्त्र में जिस प्रेम की प्रशंसा की हो वही प्रेम से 
चलना । 

प्रेम जिस पर चाहो करो परंतु विश्वास गुरु, वृद्ध और हितकर्ता पर 
ही रखो | प्रेम से किसी का भी कल्याण करो, पर उसपर विश्वास रखकर 
अपना नुकसान न कर लो | स्त्रियां विश्वासपात्र नहीं ऐसा सूज्ञों का कहना 
है, क्योंकि उनकी इच्छा न हुई तो भी उतावली के कारण उनसे पुरुषों का 
नुकसान हो जाता है। तथापि वृद्ध माता कई बार इस नियम को अपवाद हैं, 
इसलिए उसपर से अपनी पूज्य बुद्धि को नहीं छोडना चाहिए । 

४८० मन से अच्छे कार्य करते हुए भी किसी के हाथ से पाप होता 
हे?(६४७) 

अतिशय प्रेम के कारण जो अपनी माता से विनोद करता है, मालूम 
होते हुए भी जो संकट में पडे हुए चोर को दान देता हैं, सोते हुए दुर्जन को 
जगाता है, परस्त्रीगामी पुरुष को मुफत में बाजीकरण देता है, दीन को अति: 
दान देकर भी जो मूर्ख उस महात्मा का मांग के समान अपमान करता है, 
प्रत्यक्ष श्रुति के विरुद्ध जो अनुमान श्रुति का अवलंबन करता है, और जो 
विधियों को अपने विरोध बल से शिथिल करता है, ये सात मन से उत्तम 
चलते हुए भी अवश्य दुर्गति को प्राप्त होते है। 

४८१ मतों को बदलनेवाला होशियार है या मूर्ख ?(६८३) 

धर्म में जो अपने मतों को बदलता है वह मूर्ख और व्यवहार में जो 
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प्रसंगानुसार अपना मत बदलता नहीं वह भी मूर्ख धार्मिक मत सर्वदा स्थिर 
समझनेवाला होशियार और जो व्यवहारिक सिद्धान्तो को बहुधा चल समझता 
है वह भी होशियार । अंतःकरण में स्थिर और बाहेर जो चल होता है वह 
तो अति होशियार है। 

४८२ धर्म किस के मुख से सुनना चाहिए 7(२०८) 
जिस धर्म के विषय में चर्चा करनी है उस धर्म के संस्कार जिसमें 
केवल संस्कार ही होते है उसमें दूसरों को समाधान करने की क्षमता नहीं 
होती | तो भी वह धर्मनिष्ठ होने के कारण नम्य है परन्तु जो केवल बुद्धिमान्‌ 
हे उसके मन में धर्म का आदर न होने के कारण वह नम्य नहीं और इसलिये 
धर्मोपदेशक इन दोनों गुणों से युक्त होना चाहिए । 
४८३ क्या धर्म का समन्वय ओर धर्मका घोलमेल एक ही है?(६९३ 
नहीं । जो अपने तत्वों के आश्रय से किया गया हे और जिसमें जिस 
जिस के आचरण के अनुसार जिस जिस की व्यवस्था रहती है तथा स्वशास्त्र 
में कोई कमी न हो कर स्वशास्त्र बाह्य रीती से उसे पूरा करने की 
आवश्यकता न पडे उसे धर्मसमन्वय कहते है। 
इसके सिवाय सब धर्म घुटाला ही समझो | रामानुज ने यद्यपि भिक्षुमत 
का अनुवाद किया है तदपि भेदाभेदवाद जैन मत से न लेकर वैदिक मत्र से 
लिया हो यह समन्वय कनिष्ठ अवश्य है। परंतु धर्म संकर से ऊंचा ही है, 
क्योंकि स्वशास्त्र बाह्य नहीं है । 
धर्मसंक्रर 
४८४ तब फिर धर्म संकर कैसे होता है?(६९४) 
कहता हूं सुनो | पश्चिम में ब्रह्म आभास विद्यावादी (थियॉसाफिस्ट) 
लोग है | वे कहते हैं कि हम पूर्वीय लोगों के ज्ञान के विज्ञ हैं । ये सप्तलोक 
य है परंतु वे सप्त लोक न तो बुद्ध मतानुसार और न हिंदू मतानुसार 
को पक कपि जागा सल शरीर और पैसा ही स्थूल लोक 
' पह पुराणों के पढने से मालूम होने टची बात मा ह 
नामक पुस्तक में इन ब्रह्माभासवादी लोगों की जानकारी दी 
है उसे देखो । मानस लोक को दे ्वर्लोक कहते हे, यह हिंदूओं का स्वलॉक 
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नही है क्योंकि हिंदुओ के स्वलॉक में देव व्यवहार हैं और इनके मानस लोक 
में नहीं | चौथा बुद्धिक लोक यह हिंदुओं का महर्लोक होना कभी भी शक्य नहीं 
है, वह भी पुराणों से समझने लायक है। 
निर्वाण लोक, परनिर्वाण लोक और महापरनिर्वाण लोक ऐसे और 
तीन लोक ये वादी मानते है, पर वे भी हिंदू ओं के जन, तप और सत्य लोक 
है ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता; कारण कि वहां भी ऋषि ब्रह्मादिक का 
व्यवहार है। इसके सिवाय हिंदू धर्म में निर्वाण शब्द परब्रह्मवाची हे और उससे 
परे कुछ भी नहीं है! निर्वाण, परनिर्वाण और महानिर्वाण ये क्रमिक शब्द बुद्ध 
धर्म के है, पर उसका भी अर्थ ये वादी लोक पर करते है ऐसा नहीं ! 
निर्वाण अर्थात्‌ वासनाक्षय व जब उसका साक्षात्कार हो गया तब 
मानसिक दुःखों का क्षय हो गया ऐसा बुद्ध मानते है। परनिर्वाण अर्थात्‌ अईत , 
के मरणानंतर के शारीरिक दुःखो का क्षय और महानिर्वाण अर्थात्‌ बद्ध के 
शारीरिक दुःखों का क्षय होना है! 
किंवा उपर्दिष्ठ जो निर्वाण उसी का अहत को साक्षात्कार हुआ तो वह 
परनिर्वाण और बुद्ध को साक्षात्कार हुआ तो महापरनिर्वाण कहलाया ऐसी 
एक ही शब्द की ये तीन संज्ञा हुई यह भी उसका अर्थ होता है! 
जिसको दूसरे के उपदेश से निर्वाण मिलता है वह बुद्ध ऐसा बुद्ध धर्म 
का सिद्धान्त हे! इस विषयके लिए “सूत्तपितक' ग्रंथ देखिए । परंतु इन 
आभासविद्यावादी लोगों ने इसका अर्थ जान बूझकर लोकपर किया है। इस 
कारण न बुद्धधर्म न आर्यधर्म ऐसा एक विचित्र नौं थिगडों की गुदडी सरीखा 
यह एक खिचडा ही तैयार हुआ है। 
सात तत्वों की संख्या पूरी करने के अभिप्राय से ये लोक न कर भर 
दिए गए हैं। ईसाई धर्म के तत्वों मे भी इस आभासवादी लोगों के हाथ से 
विपर्यास हुआ है। इस सब में मजा यह है कि सब का अव्यापारेषु व्यापार बिना 
किसी हेतु के हुआ है। इसी को धर्म संकर कहते है! यह धर्मसमन्वय नही है! 
ऐसे अनेक प्रकार है उनमें से थोडे नी हा 
४८५ धर्नगारुडी किसे कहते है?(६९५ 
` जो एक धर्म के शब्दों से दूसरे धर्म का मन मोहित करे और दूसरे 
धर्म के शब्दो से तिसरे का मन मोहित करे और उनपर फिर अपनी छाप 
वैठावे | ऐसो की परीक्षा धर्मस्थापक को करनी चाहिए i बुद्ध धर्म के शब्दों 
का विपर्यास आर्यधर्यो कै लिए और आर्यधर्म के शब्दों का विपर्यास बन 
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घर्मियों के लिए कर के कठनेवाले बहुत से लोगों को मैने देखा है। 
“स॒ यत्प्रमाणं कुरुते’ इस पर से मुसलमानों का ““सय्यद”” शब्द 
गीता में है ऐसा ही कहने के समान यह उपदेश है। 
४८६ खराब रूढियां यदि अतिशय बढ गई तो कैसा करना 


चाहिए?(६९६) 


उनका उपयोग ही करना चाहिए न कि उससे टक्कर लेकर अपना 
नाश कर लेना चाहिए | नहीं 
विषयुक्त देश में क्या विष ही औषधि के काम नहीं आता? 
४८७ शरणागत यदि कपटी हुआ तो रक्षण करनेवाले को क्या करना 
चाहिए ?(७०७) 
कपटी शरणागत के हाथ से भी यदि नुकसान हो गया तो अपना धर्म 
तो पूरा होता ही है। और अपनी आत्मरक्षा की व्यवस्था रखी तो भी कुछ पाप 
- होता नहीं | सयाने लोगों यदि संकट में केवल अपने ही नाश का प्रसंग आ 
जाय तो वे धर्म के अनुसार ही चलते है। परंतु यदि अपने साथ बहुतों के नाश 
की संभावना हो तो फिर धर्मार्थ के अनुसार ही चलना चाहिए । और साधारण 
वे हमेशा ही धर्मार्थ के अनुसार चलना चाहिए क्योंकि उसमें भी पाप नहीं होता _ 
और आपत्तिकाल में सयानों को भी ऐसा ही करना चाहिए । 
४८८ धर्म में शंका नहीं करनी चाहिए यह युधिष्ठिरने द्रौपदी से कहा, 
पर शंका आ ही जाय तो क्या करना चाहिए ?(७२१) 
गुरुदेव के पास जा कर शंका के लिए क्षमा मांगना चाहिए | 
४८९ चांडाल के द्वारा बडे बडे तालाब उत्पन्न किए जाने पर भी 
महाकाल ने उनका रळ ग्रहण नही किया तो उसका लाभ उसे मिला यह 
कथा स्कंद पुराण में है। और उत्तंकने चांडाल के हाथ का पानी नहीं पीया, 
इसलिए उसे अमृत नहीं मिला और वह नुकसान भे रहा, ऐसी कथा 
महाभारत में है। तब चमत्कार दीख पडनेपर धर्म छोडना या नहीं (७३०) 
भगवान्‌ का स्मरण करते ही जो चांडाल दीखा उसका भगवान के 
साथ संबंध होना चाहिए ऐसा पूर्वकाल में मिले हुए वर का स्मरण कर उत्तंक 
ने जो विचार नहीं किया उसीका यह फल हुआ कि उसे अमृत नहीं मिला ` 
महाकाली भगवत्रत्यय की अभिज्ञान थी इसलिए उसने चमत्कार को 
क वे अपना धर्म नहीं छोडा यह ठीक हुआ | चमत्कार को देखकर धर्म 
बैठना नीच का काम है। और मन के उतावलेपन के कारण चमत्कार 
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देखकर धर्म छोडने का प्रसंग आया ही तो फिर र 
देखना कि जिसका धर्म में कोई i | र ऐसे अघटित चमत्कार 

जैसे यदि कोई बहुत चमत्कार के दिखलाता हो तो उसे स्पष्ट कहो 
कि ऐसा चमत्कार करो कि हिंदुस्थान भर में एक भी गाय न मरे अथवा 
वेदोंपर कोई शंका न करे, जिससे स्वर्ग के देवताओं के साथ हमारा व्यवहार 
हो! प्रिय यदि धार्मिक हो तो थोडे से ही चमत्कार को लोग कौतुक की दृष्टि 
से देखते है, और वह कुछ अयोग्य नहीं । पर मूर्ख बुद्धि से यदि चमत्कार 
ऊपर से ही धर्म छोडने का प्रसंग आ जाय तो फिर उससे उलटे सीधे 
चमत्कार मांगो | धार्मिक चांडाल उत्तम पर अधार्मिक ब्राह्मण नहीं चाहिए। 

४९०रजककी बात से रामने सीता को त्याग दिया पर द्रौपदी को 
कर्णादिकने क्या क्या कहा तो भी पांडवोंने उसे नहीं छोडा?(७६५) 

सब अवतारोंकी कथाएं आगे की कार्यानुगामी होती है। और कहीं 
उपवासकों की इच्छानुगमी भी होती है। इसी कारण वह कुछ रूपक नही है। 
परंतु इन दोनों कथाओं के ऊपर से अपने को अनुकरीण इतना ही लेना है 
कि मनुष्य को संपत्‌ प्रसंग में लोकाराधन और आपत्‌ प्रसंग में प्रसंगोचित 
बर्तन करना चाहिए | 

४९१ संपत्काल और आपत्काल किसे कहते है? और उनके कितने 
प्रकार है?(७६६) ` | 

सब कुछ अनुकूल होते हुए यदि धर्मानुकूल चल सके तो उसे संपत्काल 
कहते है। और वह एक ही प्रकार का है। और इससे उलटे को आपत्काल 
कहते है। यह तीन प्रकार का है। दैविक, भौतिक और आपराधिक । दुष्काल 
इत्यादि से प्राप्त दैविक है और शत्रुओं इत्यादि से प्राप्त भौतिक कहलाता है। 
अपनी चूक के कारण गुरुजनों से प्राप्त दंड आपराधिक है | समय निरीक्षण 
किवा पूजा होमादिक से पहिला नष्ट होता है! नीति और पराक्रम के योग से 
दूसरे से पार पड सकते है। परंतु तीसरा भयंकर और सर्वनाशक है। तथापि 
यदि फलोन्मुख नहीं हुआ तो सद्धर्म व भक्ति से उससे भी पार हो सकता हो 

४९२ गुरु, देव, बिज और घेनुकार्य के लिए झूठ बोलो ऐसा नो. म्ह 
गया है, तो फिर यदि उससे किसी दूसरे का नुकसान हो जाय तो 
करना २(७ 

FD झूठा बोला है ऐसा एकदम कबूल करना चाहिए। 

४९३ अमुक व्यक्ति श्रद्धा से धर्मपालन करता है ओर अमुक विकार 
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से करता है यह कैसे समझना चाहिए ?(७९३) 
pee तो बडा सरल है। एकाध घर की किसी स्त्रीको यदि कोई 
काम सौंप दिया गया पर वह उसे न कर के यदि कुछ दूसराही करे तो 
स्वतंत्र विकारी समझो | और यदि वह बताए हुए काम को करती है तो उसे 
मालिक की आज्ञापर विश्वास है ऐसा समझना चाहिए | उसी प्रकार जिसको 
जो धर्म भगवान वेदने कहा है उसका ही अनुष्ठान करनेवाले को श्रद्धावान्‌ 
समझो और उससे कुछ कम अथवा अधिक करनेवाले को विकारी समझो 
। विधवा स्त्रियोंका कुंएं में पहिले जल छोडकर फिर उसमें से पानी लेने का 
सोवला, बहुतों का ज्वर में भी स्नान करने का नियम, शूद्रों का ब्राह्मण धर्म 
स्वीकार व ब्राह्मणों का म्लेंच्छ धर्म स्वीकार करना ये सब विकार के ई 
लक्षण है। 
४९४ तब फिर ऋषियोंने वेदिकेतर धर्म क्यों स्थापन किए?(७९४) 
वेदमार्ग से जो जबरदस्ती गिर गएं है उन्हें पाप भोगने के पश्चात्‌ जन्म 
क्रम के अनुसार फिर वेदमार्ग में आने के लिए। परंतु भागवत धर्म मात्र 
वैदिकों के सिवाय दूसरों को मिलता नहीं। क्योंकि नामस्मरण करनेवाले क 
) वेद भी सहारा देता है। 
४९५ धर्म के विषय में अनेक मत होने के कारण सब की जब तक एक 
वाक्यता न हो जाय तो सच्चा निश्चय कैसे करना चाहिए? और सबकी 
एकवाक्यता होना तो अति कठिन हैं ?(७९५) ब्‌ 
ओ- मुझे तेरा यह प्रश्न चमत्कारिक दीखता है! कल्पना करो कि जितने ` 
प्रकार का अन्न अपने घर में भोजन बनाने के काम में लाते है उस सब को 
मिलाकर इकट्ठा ही खिचडा खायेंगे तो उसमे विशेषता कौन सी है? जिस बात 
की जिस किसी के साथ जितनी मिलाने की आवश्यता है उतनी ही मिलावट 
करना योग्य है। नहीं तो उस मिलावट में फिजूलपन हो जाता है। एकाध बात 
सामान्य शब्द द्वारा यदि समझ में आ सकती है तो अधिकारार्थ ही विशेष 
शब्दों की उसमे मिलावट की गई तो बडी गडबड हो जाती है! 
देखो ! 'अन्न' यह एक शब्द है, पर इतने पर से ही यदि अपने सब 
प्रकार के अन्नो की मिलावट करने लगे तो उसमे फिर हमे मनुष्य की विष्ठा 
भी डालनी पडेगी क्योंकि उसे भी कुत्ते खाते है। वायु भी यह एक अन्न है पर 
वि सर्प का खाद्य है, अपना नहीं | सडे हुए मुर्दे का मांस भी अन्न है पर वह 
के लिए | नमक न डाला हुआ घोल अन्न हे पर वह रोगी के लिए 
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| चीझ (ॐइठठथठ) भी बहुत लोगों का अन्न है पर वह बहुतों को अच्छा नहीं 
लगता | चीनी लोगों का मेडकों का मुरब्बा ब्राह्मण की कालवनी मे यदि डाल 
दिया तो कैसी शोभा देगा? 

अब शुद्ध अन्न मे भी देखो । अनारसों के साथ प्याज खाना अच्छा 
लगता हैं क्या ? लहसुन. की लुगदी भरकर बनाई हुई गुझियां किसे मीठी 
लगेंगी ? लगी भी यदि तो किसी एकाध खास आदमी के लिए ही, वे सबसे 
उपयोग की नहीं | रोगी न हो तो खाने के समय षड्रस के एकीकरण की 
जरूरत है। और रोगी के लिए तो एक दो रस की ही आवश्यकता पडती है। 

यही न्यायशास्त्र के समन्वय के लिए लागू हैं। वृत्ति की साधकता व ज्ञेय 
ध्येय की साध्यता जिससे उत्पन्न हो उनके ही समन्वय की आवश्यकता है। 

४९६ तब तो फिर पूर्वापार ग्रंथ देखने की आवश्यकता ही रही नहीं 
[जिसको जितना ठीक दीखे उत्तना बह अपनी बुद्धि से ले लेने?(७९६) 

सच है। यही तो भै भी कहता हूं । पूर्वापर ग्रंथ देखने की कोई 
आवश्यकता नहीं है। परंतु उसको छांटने के लिए बुद्धि को निर्विकार होना 
चाहिए । और निर्विकार बुद्धि बिना उपदेश के होती नहीं । जैसे अन्न काही 
दूध बनता है, पर वह माता के स्तन में गए बिना नहीं हो सकता | उसी प्रकार 
सारसन्निवेश किया जा सकता है पर वह उपदेश के बिना करते बनता नहीं 
. | क्योंकि सबकी ही बुद्धि विकारी होती है और इसलिए अपने को गुरु के 
दवारा सारसन्निवेश मिला हो उतने से ही यदि हम समन्वय कर सके तो 
कृतकृत्यता हो गई! 

- जो व बनानेवाली हो उसपर कढी बनाने की जबाबदारी कोई भी 
देता नहीं यदि उसने अपनी खीर अधकच्ची न रखी तो काम बन गया | इसी 
प्रकार जिस वृत्ति में ज्ञेयध्येय के विचार से जितना सारसनिवेश गुरुने अपने 
हाथ में दिया हो उतने का समन्वय यदि कर सके तो महापंडित बन गया 
समझो । नहीं तो ब्राह्मण सर्वाध्यापक है इसलिए उसे चमार को जूता सीना 
भी सिखलाना पडेगा | यह दृष्टान्त जन्मजाति के पक्ष से दिया गया है| नहीं 

४९७ जिसका अन्न खाया मनुष्य उसका गुलाम होता है या नही 
१८४६) द क्योंकि 
होता है। पर सामाजिक रूप से नहीं वैयक्तिक रूप से । क्योंकि 
नियमानुसार अपूर्व स्वभिन्न स्थान में । 


या नही ?(८४७) 
७ ९८ विद्या जिजान्ेत्ानेका,मचुप्य,पलाम, होता है र नही ( 
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पद्धति के अनुसार गुलाम होकर रहता ही है, परंतु 


से भिन्न विद्या के लिए ऐहिक तारतम्य है। 
छ का ऋण अन्न से चुकाना या उसे प्राण से चुकाना चाहिए 
2७, लि बात में उसे अन्न से ही चुकाना और धार्मिक बात में प्राण से 
चुकाना चाहिए | परंतु नमकहराम कभी न होना चाहिए । जो मनुष्य लौकिक 
बात में धर्म के विरुद्ध अन्न को प्राणो से चुकाता है, वह धर्म का नमकहराम 


| 
प ५०० फंदी किसे कहना ?(९२७) 
जो धर्म की उपेक्षा करके लोकलालची है। 
५०१ नमकहराम अच्छा या धर्महराम ?(९२८) 
दूसरे की अपेक्षा पहिला अच्छा है। 
५०२ सब समाज ही धर्मविरुद्ध हो जाय तो क्या करना चाहिए 
?(९३४) 
अकेले ही मृत्यु का सामना करते रहना चाहिए और अधार्मिक लोगों 
के वचन भस्म के नीचे धर्माग्नि प्रज्वलित रखना चाहिए । 
५०३ बडे बडे सामान्य शब्दों का उच्चारण कर बहुत से लोग भूल में 
डालते रहते है तो फिर क्या करना चाहिए ?(९३५) 
विकारी मनुष्य यदि ऐसा करते हो तो अत्युच्च सत्य इत्यादि सामान्य 
शब्दों की भांप में न आकर, गुरु और शास्त्र द्वारा विशेष शब्दों का निश्चय 
कर लेना | फिर उसके अनुसार बरताव करना चहिए । 
५०४ गुरु और शास्त्र तो हर एक धर्म में अलग ही अलग है ?(९३६) 
उससे तो अपने को कोई मतलब नहीं, बस ! केवल उनका द्वेष नहीं 
करना चाहिए। 
५०५ खून का अपराध करनेवाला ओर फांसी देनेवाला दोनों भी 
हिसक होते है, तब फिर अपराधी कौन?(९३७) 
हे गर्म काम के लिए स्वत: अपनी ओर से प्रवृत्त होता है, वह | निषिद्ध 
काम के लिए आप स्वतः प्रवृत्त होना यही अपराध का लक्षण है। अपराधी 
दड करना पडता है, उसमें दंड करनेवाला अपराधी नहीं होता | इससे दूसरे 
जो भी इस प्रश्न के उत्तर है वे सब स्वपक्षदूषित है। 


५०६ अति कष्ट से यथोचित मकरा करने पर:भी उसका फल कब 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीगुलाबरावमहाराज ० साधुबोध - ११२ व 
नहीं मिलता ?(७८) स नक 


मन में दंभ रहने पर | 

५०७ खुले पाप करनेवाला अच्छा अथवा चोरी से के 
से लोगों को धर्म सिखानेवाला ?(४५३) Me 

बुरें दोनों ही है। तथापि 0१ की दृष्टि से जहां समाज खुले पाप 
करनेवाले को अलग कर देने में समर्थ है वहां खुला पाप करनेवाला अच्छा 
है! जहा समर्थ न हो वहां वह ढोंगी ही अच्छा है। परन्तु अनुकरण की दृष्टि 
से कोई भी अच्छा नहीं । 


द्ान 

५०८ थोरपन (महत्ता) किसे कहते है?(९१७) 

सदर्थ उचित स्वार्थत्याग यही बडापन है। दुर्जनों के लिए स्वार्थत्याग 
करना कुछ थोरपन नहीं । उचित शब्दों का अर्थ शास्त्रों के अनुसार 
समयग्रहण है। अनुचित स्वार्थ त्याग हुआ तो उसकी गिनती पागलपन में होगी 
नन्हे 

५०९ दाता कौन?(८६) 

अभय देनेवाला। 

५१०सब दानों मे-दान कौनसा श्रेष्ठ (६६१) 

अभयदान और अन्नदान। 

५११ इन दोनों मे कौनसा श्रेष्ठ 7६६२) 

अज्ञात याचक के विषय में अन्नदान व ज्ञात याचक के विषय में सदैव 
अभय दान ही श्रेष्ठ है। कारण कि ये दोनों दान प्राणदान की बराबरी के है। 
और वे किसी को भी दिये जा सकते है। अभयदान ये अन्न दान से सुलभ है 
परंतु उसमें मनोविकारों का दमन बहुत अधिक चाहिए | इसलिए वह सब से 
श्रेष्ठ है। 

इसके सिवाय दूसरे दानों से जैसा अभिमान उत्पन्न होता है वैसा 
अभयदान से नहीं होता | अभयदान से अभिमान हुआ भी तो उलटा नरक 
निवर्तक ही होता है। 

५१२ दान किस किये करना चाहिए ?(७४) 

अपना कुछ नहीं है'ऐसी/बुखि:को ढ़ काजे लिए । 
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५१३ धोखा देनेवाले याचक बहुत हैं इसलिए दान देना अथवा नही? 
हमने भी बहुतों को धोका दिया हैं, और अब भी दे रहे हैं तथा पशुओं 
को तो धोखा देते ही है, ऐसा समझकर यथाशक्ति दान करना चाहिए । 
५१४ कौन सा उपकार किस प्रकार फेरा (चुकाया) जा सकता 
> द उपकार द्विगुणित देने से, अन्न र उपकार देह दे देने से 
(समर्पण), पितरों का उपकार गयावर्जनादिकों से और गुरु का उ 
आज्ञा पाकर संप्रदाय की वृद्धि करने से चुकाया जाता है, यह सूज्ञों का मत 
है। पर ऐसा करने पर भी उपकारों की स्मृति को जागृत रखनी चाहिए , नहीं 
तो कर्ज चुकानेवाला कृतघ्न समझा जाता है। 
५१५ अहो ! यदि देह देने से अन्नदाता का उपकार चुक सकता है 
तो भिकारी और महात्माओं को क्या करना चाहिए ?(३२५) 
भिखारी को आपन्न (आफत में) होने के कारण परान्न का दोष नही 
और महात्मा परमेश्वर स्वरूप होने के कारण उनका ही तो सब हैं इससे उसे 
परान्न दोष नहीं होता | यही शास्त्र का कहना है। 
५१६ ठयानेवाला कौन?(१८५) 
जो दूसरे लोगों को तो दान देने का उपदेश देता है पर अपने ऊपर 
- दान देने का प्रसंग आया तो टालमटोल करता है।- 
कोलिहा वाघराज को सुझे | सुख से खाने देरे मुझे 11१1 
देह तो नाशिवान अनिवार | करे ना फिर क्यों पर उपकार।।२॥। 
सिंहने कहा भला ही हुआ । तुम्ही ने न्याय स्वयं कर दिया 11३1 
गांठ पड गई ठका से ठका | उसी का मर्म कह दिया तुका ॥४॥ 
५१७ पृथ्वी में का धन वस्तुतः किसका है?(३३४) 
उ लोगों का | वे धर्म के लिए उसका उपयोग किसी प्रकार भी 
कर सकते है। 
ह र शा के लिए यदि दो धर्मो का परस्पर झगडा हो तो क्या 
३३५ 
दोनों धर्मों के अलग अलग विशेष कामों के लिए उस धन का उपयोग 
न करके उनके सामान्य कामों में खर्च करना चाहिए | इस आशय का 
अधिकार सब सृष्टि को पूर्त कर्म कै लिए “अत्र्यादिस्मृति” में दिया गया हैं 


५१९ इृष्ट कर्म श्रेष्ठ है या पूर्त कर्म (३३६)... 


दोनों 0०५॥#४(एक्ावराबमह्मरफ़ता०० साधया ag 1. 220 0 ०॥] 

दोनों कर्मो के विषय में शास्त्र में वर्णन है इसलिए उस में श्रेष्ठ अथवा 
कनिष्ठ का विभाजन नहीं, तथापि इष्ट कर्मसे स्वर्ग और पूर्तकर्म से मोक्ष की 
प्राप्ति होती है ऐसा स्मृति में है। 

५२० पैसा यदि हम कमाते है तो दान क्यों किया जाय?(३३७) 

मूर्ख व नीच लोगों का यह व्यर्थ अभिमान है। सब लोग दान से ही 
अपना पेट भरते है। किसी को भी स्वतंत्र रूपसे पैसा नहीं मिलता । निरपराधी 
पशुओं के प्राणों पर ही मनुष्य के सब काम चलते हैं तब तो परस्पर का 
आदान कोई बडी उदाहरता नहीं । इसलिए दान करना यह मनुष्य का स्वभाव 
ही होना चाहिए । सृष्टि में परस्पर उपकारकता है इस लिए सच्चा उपकार 
तो एक परमात्मा ही करता है ऐसा मधुविद्या में कहा है। . 

५२१ अजी! भोजन करानेवाले के यहां पंक्ति में में यदि कोई कसाई 
आबैठे और वहां उसका अन्न खाकर नई शक्ति (उत्पन्न हो) पाकर जो हत्या 
करे तो वह पाप किसपर लगेगा?(३३८) 

तुम्हारे मन की शंका समझ में आई। अन्नदान कलियुग में विशेषतः 
श्रेष्ठ कहा गया है, पर ““कलौ कर्ता च लिप्यते”” ऐसा स्मृति में पाप के विषय 
में कहा गया है। इसलिए धर्म के उद्देश्य से अन्नदान करनेवाले को कसाई के “ 
गाय मारने का पातक लगना शक्य नहीं । ऐसा आक्षेप करनेवा ले मूर्खोने 
अपने कुल में पुत्र व्यभिचारी होने के शंका से कभी अपनी स्त्रियों से संबंध 
विच्छेद किया है क्या ? क्योंकि ऐसे पापों की परंपरा कितना भी अच्छा काम 
किया तो उसे भी लागू होगी | संसार में अमुक काम अच्छा और अमुक बुरा 
इसका निर्णय करना सयाने का काम नही; क्योंकि फंसाने में कुशल ऐसी 
माया ने ही तो संसार का निर्माण किया है, इसलिए शास्त्र जो कहे सो ठीक 
और जो न कहे खराब इतना ही समझना। 

५२२ अजी! यदि सभी को ही भिक्षा मिलने लगे तो क्या लोग आलसी 
न हो जायेगे?(३४१) . ढुड 

अरे! तो फिर सभी काम करने लग जाय तो फिर काम भी तो ढुंढे 
न मिलेगा? दरिद्रता और श्रमिकता प्रारब्धानुसार सब को है, इसलिए इस 
तरफ ध्यान देकर श्रद्धा से थोडा से थोडा किसी न किसी को कुछ अवश्य 
देना चाहिए | सब को हमारा नौकर ही होकर रहना चाहिए , 2030. किसी 
को भी भीक्षा न देना, ऐसी धारणा से पैसा पाकर फूले हुओ के नीचता के 
उद्गार किस तरफ लागू होंगें। और सबों के ऊपर निर्भर रह कर ही तो 
मेरा भी पेट भरता है. इसलिए, मेरी मिलकियत के सभी हिस्सेदार है यह 
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= १ 


संपत्ति चोरों की होने से उन्हें पाप किसका? 
५२३ स्वत्व किसे कहते हे?(३४२) 
अमुक मेरा है ऐसा अभिमान रखने के लिए किसी ओर से हानि न होने 
को। यौ 
५२४ अजी ! फिर तो जो हमें मालूम भी नहीं ऐसे चोर के धनपर भी 
स्वत्व होगा (३४३) 
रहता ही है। इसीलिए तो लुटैरे लोग बैसाख में पांथस्य लोगों को दान 
देकर स्वर्ग गये की कथा पुराण में है। और महाभारत में ही ऐसे आशय से 
कहा गया है। 
(२५ चोरों के सन्मुख सब छोडकर भाग जानेवाले को दान का फल 
मिलता है या नहीं ?(३४४) | 
नहीं | दान का अर्थ खुशी से देना होता है। 
५२६ दान श्रेष्ठ है या सत्य श्रेष्ठ ३४५) 
मेरे मत से दोनों बातें एक ही है। सत्य में जितना त्याग का धैर्य 
दिखलाना पडता है उतना ही दान में दिखलाना पडता है; परन्तु सत्य किसी 
के पूंछने पर बोलना पडता है; और दान न मांगते हुए भी देना कहा है। यह 
सत्य से दान में विशेष है। परंतु दूंगा कह कर न देना किंवा कुछ अन्य ही 
देना दाता के लिए धर्मसाधक नहीं होतें, इसलिए दान में सत्य की अपेक्षा 
आवश्यकता है। इस प्रकार ये दोनों एक ही है ऐसा मेरा मत है। 
५२७ “दया दानाद्विशिष्यते” ऐसा क्यों कहा जाता हे?(३४६) 
दयासे किए हुए दानमें कोई कामना नहीं रहती, इसलिए लोकव्यवहार 
भी ऐसा है कि जो दयासे दिया जाता है उसके वदलेम की ईच्छा कोई करता 
नहीं | इसी में अहिंसा की भी गणना होती है। 
५२८ जो तो अपने कर्म का फल भोगते है, फिर उनकी मदद क्यों 
करना भक si 
तू भी अपने कर्मोके फल को भोगता है तब तुझे क्यों ऐसा लगता है कि 
दूसरे मेरी मदद करे । क्या तू ऐसा कभी कहता Ri मैं अपने कर्म का फल 
भग रहा हूं, मेरी मदद मत करो ! इसके सिवाय कर्म को भोगते हो यह जैसा 
शास्त्र कहता है वैसे ही मदद करनी चाहिए यह भी शास्त्र ही कहता है. 
शरद्धया देयम्‌ इत्यादि श्रुति शिक्षा में ही है। 
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इसके सिवाय परमेश्वर किसी को उस के कर्म भुगाता रहा है और 
उसी समय उसे दी हुई मदद यदि ईश्वर ने उसके पास रहने दी तो उसने 
ही उसके कर्मफलों का भोग ईश्वरने खत्म कर दिया है ऐसा अनुमान नहीं 
होता क्या? और परमेश्वर ने वह मदद उसे न मिलने दी तो अपने को उसकी 
फिकर क्यों? क्योंकि श्रुति के अनुसार हमने अपना काम किया, इसका पुण्य 
ही तो होता है। 

५२९ एखाध कसाई ब्राहमण का स्वांग लेकर आए और दान लेकर 
उसका भलता ही उपयोग करे तो बह पाप किस को लगेगा ?(६५७) 

कसाई को । कारण कि शास्त्र इतना ही कहता है कि वेश को मान 
देना व मनुष्य उतने से ही तो पहिचानते है। इसीलिए तो ब्राह्मण की पहिचान ' 
शिखासूत्रादि से होती है। प्रत्येक के हृदय की परख करने के लिए बारह 
बारह वर्ष सहवास करने की आवश्यकता होगी । इसलिए जबतक ऊपर ही 
कोई दोष दीख न पडे तब तक यथाशक्ति किसी को भी देना चाहिए । 

फिर यदि दूसरों के दोष को ही देखकर देने का आग्रह हो तो पहिले 
अपने में कोई दोष नहीं इसकी खातरी हो जाना चाहिए । क्योंकि दुष्टों को 
दान देने के लिए जैसा शास्त्र में कहा है उसी प्रकार दुष्टों का दान न लेना 
भी शास्त्र में कहा है। इसलिए जब सब बातें ही शिथिल है तो यथाशक्ति धर्म 
करना यही निष्कर्म निकलता है। 

५३० दाता और याचक में सद्गुण और दूर्गुण कौन से समझे गए 
है?(६५८) 

अपने पास यदिः है तो किसी को भी नहीं न कहते हुए साक्षात्‌ या 
परंपरा के अनुसार यथाशक्ति देना यह दाता का मुख्य गुण है। और जितना 
मिल गया उतने में संतुष्ट रहना यह याचक का मुख्य 

५३१ क्रोधी ब हठी याचक को न देने से पातक नहीं, फिर नुगराज 
को ब्राह्मण के हठ के कारण गिरगिट क्यों बनने बडा?(६५९) आ 

वैसा समर्थ जब मिल जाय तो सर्वस्व ही दे डालना चाहिए | व 
शाप से सर्वस्व हरण करने और वरदान से स्वर्गादिक सर्वस्व देने में भी. यह 
समर्थ है। परंतु ऐसे का तप अपने को मालूम होना चाहिए | कलि में जब सि 
समझना कठिन है तब यथाशक्ति दान ही देना और महाउदाहरता य 
में भी न फंस जाना ही ठीक है। 

यतये कांचनं दत्त्वा तांबूलं ब्रह्मचारिणे | 
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चोरेभ्योऽप्यभयं दत्वा दाताऽपि नरकं ब्रजेत्‌] 
संन्यासी को सुवर्ण, ब्रह्मचारी को पानका बीडा न चोर को अभय 
देनेवाला दाता भी नरक में जाता है, ऐसी स्मृति है। 
५३२ हित करने जाते है पर लोगों के हाथ से बहुत से जुल्म के काम 
हो जाते है तब हित करने का कुछ ढंग हे क्या १७७१) 
अवश्य है। प्राणि यदि अपने स्वभाव के अनुसार चला तो उसके सामने 
हमारा अथवा तुम्हारा निग्रह क्या कर सकता है। भगवान ने गीता में और 
आचार्य ने उसके भाष्य में ऐसा ही कहा है। तब हित करने का तंत्र निश्चित 
ही है प्रापंचिक और पारमार्थिक इस वर्गीकरण से हित दो प्रकार का है। 
इसके सिवाय हित तीन प्रकार का है, पाशव, प्रापंचिक और पारमार्थिक, 
इसलिए हित करने में ढंग की आवश्यकता है ही। 
मूर्खा की किंवा पागलों को जबरदस्ती खिलाना पाशवहित हैं। इस हित 
को बलात्कार से करना परंतु उस से उन्ह सुख हो इतना तारतम्य अवश्य 
ध्यान मे रखना चाहिए | मित्र आदि को जो धन, सलाह, औषधि आदि से 
कल्याण किया जाता है वह प्रापंचिक हित है। इस हित को यदि हित 
चाहनेवाले ना कह दे तो करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। नहीं तो लोभ 
और अपमान हित करनेवाले के गले पड जाते है। 
परब्रह्म तत्व का ज्ञान करा देना पारमार्थिक हित है। अंग में दंड देने 
की सामर्थ्य है तो ना कहने पर भी यह हित करना, पर स्वत:के सद्गुणों का 
यदि रक्षण करना है तो अंग में दंड देने की सामर्थ्य होते हुए भी अधिकारी 
के सिवाय मा भी न करना चाहिए | क्योंकि ऐसा करने से तप का क्षय 
होता है। अंगमें दंड देने की सामर्थ्य यदि नहीं है तब तो अनधिकारी से बात 
भी करने की आवश्यकता नहीं । क्योंकि इस से लोभ का दोष गले पडता हे। 
' “अच्छा करते ब्रह्महत्या” कर लेना ठीक नहीं | 
कंस व म र दको काम के लिए यदि तप का क्षय भी कर लिया तो 
१(७७२) ह घ पकी हो जाती 
अच्छे और बुरे का निर्णय करना अपनी बुद्धिपर अवलंबित न होकर 
गुरु और शास्त्र पर अवलंबित है। साधु को कोई भी भोजन देगा ही, गायको 
कोई भी खाने को डालेगा ही, इसलिए उनकी ओर दुर्लक्ष कर, अनाथ 
समझकर किसी ने दया करके यदि कुत्ता और बिच्छुओं का पालन किया तो 
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वह पाप कुछ कुत्ता और बिच्छु ओं के पुण्य से पूरा नहीं हंगा । इस विषय 
में एक हेमांग राजा की कथा पुराणों में है, वह बतलाता हूं :- 
हेमांगा राजा की कथा 

हेमांग राजाने अनेक प्रकार के दान अतिशय किए, पर वे सब अविद्वा 
नों को ही दिए । क्योंकि विद्वानों का रक्षण तो कोई भी करेगा ही पर अनाथ 
के लिए मेरे सिवाय कौन है, ऐसी उसकी धारणा थी! एक समय उसके घर 
वशिष्ठ आए तो भी ये तो सनाथ हैं ऐसा समझकर उसने उनका पूजन नहीं 
किया | उसकी इस विलक्षण भूत दयाके कारण उसे अनेक तिर्थक्‌ योनियों. 
में जन्म लेना पडा । आगे जब वह एक बार छिपकली की देहमें था तब एक 


ब्राह्मह्मण के द्वारा विष्णुतीर्थ के सिंचन करते समय उसके अंगपर वह तीर्थ - 


का छींट पड गया | इस कारण उसे अपने सर्व पूर्व जन्मों का और आगे होने 
वाले अन्य जन्मों का ज्ञान हुआ तब वह ब्राहमण की शरण गया और मुक्त 
हुआ। 
. ५३४ तुम्हें और हमें फिर विष्णुतीर्थ से ज्ञान क्यों नहीं होता?(७७३) 
क्योंकि तीर्थ लेनेवाला अतितप्त और श्रद्धालु नहीं रहता और देनेवाला 
अधिकारी नहीं रहता । | 
५३५ नामदेव तो कुत्ते के पीछे घीकी कटोरी लेकर दौडे तब उस से 
उन्हें पुण्य कैसे हुआ ?(७७४) ए कि 
जो सब भूतों में परमेश्वर की उपासना करे उसे तपक्षयादिकों के नियम 
लगते नहीं | नामदेव तो गायके पीछे भी दौड़े होते | क्योंकि गाय सनाथ है 
` इसलिए उसको छोडकर कुत्ता अनाथ है इसलिए उसका पालन करना 
आवश्यक है, ऐसा सोचकर कुछ नामदेव कुत्ते के पीछे नहीं दौडे थे। 
मुझ में अपने मरे हुए भाइयों को FR की सामर्थ्य तो है ही 
नहीं, कुछ ऐसा सोचकर मैंने उन्हें छोडा नहीं है। यह कुत्ता अपना जीव 
रखकर जीते जागते मेरे साथ आया है, इस कारण इसको छोडकर मारना 
भी मुझे उचित नहीं है। ये युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण पर्वमें दिये हुए जा 
भूतसाम्य प्रेम के ही द्योतक है। विपरीत दयाप्रवाह प्रेरित विषम प्रेम य मा 
गहीं। इसलिए नामदेव,व यरुभिष्ठिर की मेमांग साम्यता नही होती और 
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५३६ कुलधर्म अच्छे कौन से और बुरे कौन से हे?(४७३) 

शास्त्रीय और सांप्रदायिक उत्तम | कामना से पीछे लगाये हुए सब 
खराब है। 
५३७ तो फिर कामना से लाए हुए कुलधर्म पालन करना चाहिए या 
नहीं ?(४७४) र 

धर्म में बाधा न आती हो और सत्कार्य के लिए हो तो कोई हानि नहीं 
और इसके विरुद्ध हो तो खुशी से छोड दिया जाय | उससे कोई हानि नहीं 


होती । , 
वारकरी पंथ 


५३८ आप किस पंथके है यह लोगों के समझ में नहीं आता ?(५६०) 

नहीं आता तो में कहता हुहुं । में किसी भी पंथ का अभिमानी नहीं 
तथापि, स्यानेपन से युक्त ऐसा (महाराष्ट्र का) वारकरी पंथ मुझे मान्य है । 
इतना सुंदर पंथ न कभी पहिले था और न अब आगे कोई होगा | इस पंथकी 
इतने स्यानेपन से स्थापना हुई है कि इसे पंथ न कहकर धर्म ही कहा जाय 
तो वह नाम उसे शोभा देती हा आक्षेपार्ह ऐसा गुरुशिष्य पद्धति इस पंथमें नहीं 
है; वह शुद्ध हैं। भिन्न भिन्न देवताओं के उपासक इस पंथमें हो गये है। नरहरी 
85 महाशैव, जनार्दन एकनाथ दत्तभक्त, भानुदास सूर्योपासक, तात 
तुकारामादि वैष्णव, सब पंथके अध्व यु हुए है। इसके सिवाय नाथ आदि 
ब्राह्मण तुकाराम आदि कुणबी, शेखमहम्मद आदि मुसलमान राहिदासादि 
चमार, चोखामेला आदि महार और कान्हुपात्रादि वेश्या भी इस पंथके 
अनुयासी हुए हैं। मुक्ताबाई सरीखी ब्रह्मचारिणी आचार्या, जनाबाई सरिखी 
दासी इस पंथमें समत्वको प्राप्त हुई है। नामदेव की लालन भक्ति विश्वंभर 
आदि को कि वात्सल्य और मुक्तकेशी आदि स्त्रियों का मुधर्य इस पंथमें 
इकडा हुआ है। हिंदुस्थान में जितने भी सत्पुरुष हो गये उन सबका एक बार 
इस पंढरी से परिचय हुआ है। द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत सभीका इस पंथमें 
hs हुआ हे। इसके सिवाय कबीर और नानक पंथकी तरह इस पंथमें 
से यह पंथ आह Shed मनको दुःख नहीं पहुंचाया इस कारण 
| होगा । Ba i आणाया में जो ऊपरही 


1. नही ही पुनः इस पंथने एकाध 
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गही स्थापन कर पैसा इकट्ठा करनेकी व्यवस्था नही की, इसलिए सभी 
वैदिक चिन्हों का त्याग न करते हुए पौराणिक चिन्होंसे यह पंथ अलंकृत होने 
के कारण मैं अपनेको विठ्ठल का उपासक नहीं कहता तो भी काया, वाचा, 
. और मनमा से मेरा इस पंथपर अत्यंत आदर है। धर्मभेद का नाश कर 
सद्गति देनेवाला यही एक पंथ होगा, ऐसा मेरा कहना है! 
५३९ अजी ! कली में तो धर्मनाश होनेवाला है?(५६१) 

मनुष्यों का धर्म कली में नाश होगा ऐसा कहीं भी तो नहीं कहा गया 
ह जिनका धर्म कलि में निकल जायेगा ऐसे किन्नर आदि लोग कलि के अंत 
में फिर उत्पन्न होंगे । मनुष्यों को तो एक राजा सब को ही ब्राह्मणत्व देगा ऐसा 
भविष्यपुराण में कहा है। तब तो कलियुग के डरसे घबराने का कोई कारण 
नहीं | 

और इसीलिए भागवत धर्म का अवलंबन करो । इस भागवत धर्म का 
विशेष विचार मैने ““सुरतरु में किया है। 


हिद धर्म 


५४० हिंदू किसे कहना चाहिए ?(७ ६४) १ 

वेद, वेदांग, पुराण व उनके अनुकूल संप्रदाय जिसको मान्य है और 
जो परंपरागत हिंदुओं के ही पेट से जन्मा हो | दुद 

परंतु ये जिने स्वतः मनही में प्रमाण मालूम होते हो उन्हें भी हम दीक्षा 
हिंदू अथवा दीक्षार्य कहते है । ९ 

जिसे ये मान्य नहीं पर हिंदू के पेट से जन्म लिया हैं वह जन्मार्य अर्थात्‌ 


है! 
दोनों पक्ष से आर्य सर्व श्रेष्ठ है, परंतु यदि - डू 
उभय आर्य न हो तो पूज्यता की दृष्टि से दीक्षार्य को ही मैं श्रेष्ठ मानता 
हूं । तथापि विवाह के काम में जन्मार्य की ही योजना करनी हि 
५४१ आर्यधर्म में कौन से ग्रंथ सदा पढने लायक है और.उनमें क्या 


कहा गया है?(४८२) 
रामायण, महाभारत और भागवत ये तीन आर्यधर्म के मुख्य ग्रथ है। 
“राम'-परमात्मा, उनका “अयन स्थान, अर्थात्‌ सर्वत्र राम है ऐसा 
'रामायण” शब्द का अर्थ है | | 
रामःमिलेंगे 'भा“ज्ञान, 
अब वह रामिेगेेे, माहा गया हे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिंदू धर्म : १२१ 
उसमें रत होना इसी का नाम भारत है | 
परंतु ज्ञान में रत कैसा होना चाहिए इसके लिए भागवत है । अपना 
उत्तम भाग छांट लेना यह उसका अर्थ है । 
रामायण से अनुकरण सीखना चाहिए क्योंकि अपने सामने रखने 


योग्य आदर्श रामायण मैं है | 
महाभारत में विभिन्न प्रसंगोंपर कैसा चलना चाहिए इसका चातुर्य 
विशेष है । 
भगवान्‌ के प्रेम में पागल किस प्रकार होना, यह बात भागवत में है । 
५४२ परधर्मो की पुस्तके पढना अथवा नही ?(१८७) 
अपना धर्म ही भूल जाय ऐसी रीति से उन्हें न पढना चाहिए । यदि स्नेह 
से किसीने भोजन के लिये बुलाया तो वहां जाने में कोई हानि नहीं, पर परान्न 
में रुचि ही लगा लेना जिस प्रकार अहितकर है उसी प्रकार परधर्म की 
पुस्तके पढने के विषय में समझो । 
५४३ सब धर्मो से पहिले हिंदू धर्म था, ऐसा कहा जाता है, वैसे ही सर्व 
धर्म के लिए कहते है। तब सचा किसे समझना चाहिए 
५५७ 
भय मे ज्ञात बातें अधिक व अदृष्ट की कल्पना कम होती है वे धर्म 
क ८ ऐसा निश्चय है। फिर तो ऐतिहासिक पुरातनता आर्यधर्म के पास 
५४४ पश्चिमी देशों में एकाध बात निकली कि वह हमारे यहां पहिले 
ही थी ऐसा कहने की जो हमारी आदत पड गयी है और फिर जो उसे वेद 
का आधार भी दिया जाता है, यह क्या ठीक है?(५५८) 
ह वास्तविक रीति सें ऐसे प्रयत्न तो सब तरफ से ही होते है। परंतु किसी 
श के किसी भी शास्त्र का मूलतत्व आर्यशास्त्रो ही में है ऐसा मेरा स्पष्ट 
की हुए भी प्रत्येक के प्रयोगों का अनुभव मात्र विशेष है। तथापि जो लोग 
र शास्त्र को भी आज कल वेद का आधार देते हैं उससे दो प्रकार की 
बाग 2100 एक तो दुसरी जातियों ने यह विवाद खडा कर दिया है कि 
क हनन बुराकर रख लिया है। ब्राह्मण हमें वेद नहीं पढने देते 
> को आधार बतलाया जाता है वे देवता की स्तुतिपर होते 
७०. उ उनको भीतिकपर लगाने से फिर देवता मानने का कारण नहीं रह 
11 इससे यदि की 
भौतिक भाग )३भ्नि कुईतोअनसिक/भाग की अवनति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

का वह कारण बन जाता है | मेरा तो मत ऐसा है कि न्यायादिशास्त्रों से व 
देवता भंग न हो तो वेदों से भी मूल की तरह भाषांतर कर यदि सब शास्त्र 
अपनी ओर बता सके तो बडा भारी उपकार होगा | 

५४५क्या कोई ग्रंथ सारे संसार के लिए एक धर्मग्रंथ होने का पात्र 
है?(७१५) 

हां । पात्र हो ही गया है और वह पुस्तक गीता संवलित महाभारत है। 

५४६ ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा क्षत्रिय?(४३९) 

शमदमादि गुणसंपन्न ब्राह्मण ही क्षत्रियादिकों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ऐसा 
शस्त्र कहता है; परंतु स्वर्ग की लालसा से यज्ञ में निरपराधी पशुओं का वध 
करनेवाले ब्राह्मणों की अपेक्षा अपने शरीर की आहुति देनेवाले क्षत्रियादिक 
ही श्रेष्ठ होते है ऐसा भी शास्त्र का मत है। 

५४७ ब्राह्मणों ने सब इतर लोगों को गुलाम बनाया यह ध्वनि सर्वत्र 
सुनाई पडती है । इस पर आपका क्या मत हे?(४९७) 

सत्पुरुष किसी भी जाति का हो तो भी ब्राह्मणों को उसकी सेवा करनी 
चाहिए ऐसा जब हमारे आर्य शास्त्रों का कहना है तब तो इस ब्राह्मणद्विड्ध्वनि 
में कोई अर्थ नहीं ऐसा मेरा मत है। आर्यशास्त्र इतना ही कहते हैं कि या तो 
तुम तप करके सर्व गुणसंपन्न होकर ब्राह्मण बनो नहीं तो तपस्वी गुणी मनुष्यों 
को मान दो | तात्पर्य यह है किं राजकीय दृष्टि से भी सत्यपालन धर्म का 
महत्व है ही । 

५४८जाति जन्म से मानना चाहिए अथवा गुणकर्मो से ?(१२१) 

साधारण लोगों की जन्म से और ऋषियों की गुणकर्मों से । 

५४९ आर्यधर्भ में जन्मसिद्ध हक क्या लगा रक्खे है?(७६३) 

अरे ! जन्मसिद्ध किंवा दीक्षासिद्ध हक से ही धर्म कायम रहता है। 
आज इस धर्म में तो कल उस धर्म में ऐसे मजा उडानेवाले के हाथ स 
भी धर्म की सेवा हुई है क्या ? समाज में जो भी हमारा जन्म इस देश में हुआ 
है इसलिए यही हमारा देश है, ऐसा लोगों को क्यों लगता है? जो रहेगा सु 
का देश ऐसा क्यों नहीं लगता ? हिंदुस्थान में धर्म के लिए यदि वर्णभेद है 
इतरत्र वह ऐहिक सुख और मिट्टी के लिए है ही यह ध्यान में रखना चाहिए। 
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इतनाही तो अंतर है| ॒ 
छु 3 आर्यधर्म सनातन कैसे ठहरेगा?(८६१) 
इसके लिए तो मुख्य कारण साक्षात्कार और भावीशास्त्र समावेश है 
हो, पर इससे पहिले वह सब संसार के इतिहास की समान सत्ता से ही सिद्ध 
हो चुका है, यह भी उसका एक गौण कारण हा दा 
५५२ परंतु अपने धर्म में क हक आ नहीं सकते इस प्रकार से यह 
असहनशील अथवा इकडा हैं या नहीं ? (८६२) हक 
छिः छि वैसा तो वह बिलकुल नहीं है। परंतु वह दूसरे धर्मो का द्वेषी 
न होनेवाला तथा कोई भी धर्म कभी न कभी आर्य धर्म के तत्व में अवश्य 
आकर मिलेंगे ऐसा उसका निश्चय होने के कारण यही एक धर्म है जिससे सब 
धर्मों के झगडे टूटते है। 
परधर्मी के लोगों को काफिर कह कर काट डालना ऐसा पागलपन 
न कभी इस धर्म में उत्पन्न हुआ और न होगा । हम वैदिक लोग जिस आर्ष 
इतिहास पर विश्वास करते है वह इतिहास कहता है कि धार्मिक और 
अधार्मिक लोगों में यदि युद्ध होते होंगे तो भी धार्मिक और परधार्मिक लोगों 
में तो इस भरतखंड में युद्ध हुए नहीं | इस धर्म की चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में ' 
उपदेशक और योद्धा अलग अलग होने से सच्चे धर्म में विकार की मिलावट 
. नही हुई। इसी कारण हमारे उच्च धर्म को कितने ही लोग डरपोक धर्म कहते 
है। परंतु इस धर्म के क्षात्रतेज को जो इतिहास प्रसिद्ध है वे भूल जाते है। 
तथापि उसका किसी विकारी धर्म से मिश्रण नहीं हुआ । इस लिए हमारे यहां 
` अविकारी उपदेशकों का महत्व बहुत अधिक है। 
५५३ जिस प्रकार इतर धर्मवादी दूसरों को अपने धर्म में लाते है उसी 
प्रकार आप भी तो म्लेंच्छादिकों को अपने भक्तिमार्ग मे लाते हे?(७४०) 
परंतु यदि उनकी इच्छा हुई तभी हम लाते है, तलवार के जोरपर 
धर्मोच्छेद कर हम उन्हें विवश नहीं करते | | 
` ५५४ राजा को चाहिए कि वह तलवार के जोर से भी अधर्मी को दंड 
दे i oe मे हो कहा हैं?(७४१) 

/ कहा ह। परंतु जो जिस धर्म का हो उसे उसी धर्म में स्थापना 
बा और उसे अपने धर्म में खीचकर अर तो कहा है। जो किसी धर्म 
“44 vm इसके लिए ही राजदंड है। वैदिक हो अथवा 

/ स्थापना करना चाहिए ऐसा सूतसंहिता की 


कहना | 00-0.2 वग Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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५५५ हिंदुस्थान में धर्म के लिए युद्ध नहीं हुए ऐसा उद्घोष करनेवाले 
तो बहुत हैं परंतु शांकर दिगृव्जिय में श्रीशंकराचार्यने बौद्धो से युद्ध किया है 
ऐसा में सुनता हूं, यह क्या है?(८९५) 

तेरे सुनने में भूल होना संभव है। परधर्मी मनुष्य नहीं चाहिए ऐसे द्वेष 
को लेकर सचमुच ही कोई युद्ध नहीं हुआ, और , न होने की संभावना है। 
परंतु हिंदुओं की प्रतिज्ञा इतनी ही है जिस प्रकार हम पर धर्म को प्रेम से हम 
यहा रखते है उसी प्रकार उन्हें भी हमारे धर्म के साथ भी वैसा ही प्रेम का 
व्यवहार करना चाहिए और हमारे धर्म में हाथ न डालना चाहिए । दूसरे के 
धर्म मे हाथ डालने का स्वभावही हिंदू लोगों में उत्पन्न नहीं हुआ । स्वतःके धर्म 
में यदि हस्तक्षेप किया तो हिंदू उसे सहन कर हिंदुत्व नष्ट कर डाले, ऐसा 
तुम्हारा कहना है क्या ? न 

५५६ बौद्ध, महम्मदी और ईसाई इन धर्माने देश के देश अपनी ओर 
खींच लिए तो भी यह आर्य देश कैसे टिका रहा?(५८२) 

ये तीनों धर्म अधिकारानुसार अपने ही धर्म के स्वरूप है। यह भविष्य 
पुराण से आर्यो को मालूम था | इसके सिवाय जो कुछ दूसरे धर्मों में नही 
भी है वह भी आर्य धर्म में है। इतर धर्मो मे जो है वह तो आर्य धर्म में है ही । 
जो कुछ आर्य धर्म में नहीं वह कहीं भी किसी दूसरे धर्म में नही है। यह बात 
आर्यो के सहवास से इतर धर्म वालों को मालूम होने लगी है। पुनः इतर 
धर्मवालोंने आर्य धर्म को मिटाने के लिए जो भी प्रयत्न किये तो भी आर्य धर्म 
ने किसी इतर धर्म को मिटाने का प्रयत्न कभी नहीं किया | इसलिए इन आर्या 
की धर्मभेद सहिष्णुता के कारण विचारवान लोगों को आर्य धर्मको मिटाना 
ठीक नहीं दीखा। हर 

जो जो धर्म हिंदुस्थान में आए उनका अन्त में आर्यो के साथ ऐक्य हो 
गया | बौद्धधर्म के महायान पंथ से और शैव पंथ से एकीकरण हु | 
इसका प्रमाण“बुद्धो वा गिरीशोऽथवा” इत्यादि “लोक देते है! पारसी ध जी 
ऐक्य उसके संस्कृत भाषांतर होने से ही मालूम होता है, ह पहिले ही 
इत्यादि सूफी ग्रंथों से ही यह बात प्रकट होती है किः आने के पहि 
मुसलमान लोगों का हिंदू ग्रंथों के विषय न इलाही” नाम का तर 

हिंदू और मुसलमानो का ऐक्य कर ईसाई और हिंदूधर्म 
भीतो अकबरने निकाला था | इसका इतिहास है | है खटपट हिंदुओंने 

की खटपट आज. कलाही दै तया 
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हिंदू धर्म: १२१ हा के 
शुरू की है इसका प्रमाण इतिहास में नही । परंतु इसके सिवाय 
स wt ल ही हिंदू धर्म को देखभाल कर उससे 
अपना ऐक्य स्थापित किया है ऐसा ही इतिहास मिलता है| दूसरी ओर कितनी 
भी जड सुधारणा हुई तो भी उससे जब लोग ऊब जायेंगे तब उन सब को 
आर्यावर्त में ही शांति मिलेगी, इसलिए आर्यदेश टिका और टिका रहेगा । 
आर्य : भारत के ही मूलनिवासी 
५५७ आर्यलोग जब यहां आए तब यहां के लोगों को उन्होंने जीत कर 
अपना दास बनाया और उन्हें दस्यु कहा | तोक्या यह जातिभेद धर्म का जुल्म 
नहीं है?(७५४) 
आर्यलोग यहां आए यह उपपत्ति अभी हाल में ही निकली है। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य ये तीन ही वर्ण आर्यो के है। और शूद्र वर्ण यह यहां के दस्यु 
लोगों का बना है, यह मत इस उपपत्ति को माननेवालों का ही है। इस उपपत्ति 
को माननेवाले स्वतः को देश का नेता कहते है। परंतु उनकी इस उपपत्ति के 
कारण शूद्रों और ब्राह्मणों का द्वेष दृढ होने की पारी आ गई है। इन लोगोंने 
हमे सदेव के लिए ही गुलाम बना लिया है, ऐसी समझ इस उपपत्ति के कारण 
शूद्रो के मन से कभी भी निकलना संभव नहीं | इसलिए उन्हें कितनी भी 
सुविधाएं दी गई तो भी कलह सदा के लिए रहेगा ही । इसके सिवाय हमें 
गुलाम बनाने के कारण ही उन्होंने हमें वेद का अधिकार नहीं दिया यह समझ 
भी इस उपपत्ति के कारण इढ हो जाना संभव हे। 
भाषण मैने धर्म परिषद के नेताओं के मुख से सुने है। चातुर्वर्ण्य 
गुणकर्म सिद्ध हो अथवा जन्मसिद्ध हो परंतु दोनों पक्ष से शूद्रवर्ण यह गुलाम 
न होकर आयौँ का ही एक भेद है, और मुझे यही दिखलाना है। ऐसा एक द्वीप 
हर केवल मुसलमानी धर्म के ही लोग है। उनमें जातिभेद इतना तीव्र है 
नीचे के लोगों को वहाँ हाथ में छाता रखना भी अपराध है। केवल धूप व 
४ Ss के लिए ही वे छाते को उपयोग में ला सकते है। शोभा के लिए 
र लै इसके लिए वहाँ की सरकार को कानून बनाना पडा । यह 
द वी ही वैसा गुलामी का वर्णभेद तो आयों में नहीं है। विराट्‌ पुरुष 
पार द सा ब्राह्मण, बाहुओं से हुए क्षत्रिय, उरू से हुए वैश्य और 
करते समय तैतिरीय । पुरुषसूक्त में कहा है। और सायणाचार्यने उसका भाष्य 
समय तेतिरीय हा की सातकेकाडङ'की/इसी।अर्थ' की वाचक श्रुति 
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को प्रमाण माना है। महाभारत १ अ १८८ मोक्ष धर्म के क्रम से अ १५ 
स्लो १० से १३ इनमे भी गुण कर्म के पक्ष से ऐसा ही कहा है कि - 
न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्व ब्रह्ममिदं जगत! 
ब्रह्मणा पूर्व सृष्टं हि कर्मभिर्वर्णतांगतम्‌॥१॥। 
कामभोगप्रियास्तीष्णाः क्रोधना : प्रियसाहसाः । 
व्यक्तस्वधर्मा रक्तांगाः ते दिजाः क्षत्रतां गताः। 
गोभ्ये वृत्ति समास्थाय प्रीताः कृष्युपजीविनः। 
स्वधर्माचानुतिष्ठन्ति ते द्विजाः वैश्यतां गताः॥। 
हिंसानृत प्रियालुब्धाः सर्व कर्मोपजीविनः 
कृष्णाश्वोच परिश्रष्टाः ते द्विजाः शूद्रतां गता:॥ 
इन श्लोकों का अर्थ तो स्पष्ट ही है | इससे शूद्र यह द्विजो का ही एक 
भेद है, गूलाम नहीं यह भी स्पष्ट है। जन्म पक्ष से किवा गुणकर्म पक्ष से भी 
प्राचीन लोग शूद्र को गुलाम कभी नहीं मानते थे | 
वेद - अवोरूषेय 
अब यदि कोई कहे कि पुरुषसूक्त अभी तैयार हुआ और वेद जीवकृत 
ही यह कहनेवालों को ही शोभा देता है, क्योंकि वेद पौरुषेय है यह मत 
आजकल ही निकला है, यह मत प्राचीन नही है! 
जन्म पक्ष से पैरों से उत्पन्न और गुणकर्म पक्ष से गुण भ्रष्ट होने के 
कारण परमेश्वरने ही शूद्रों को वेद का अधिकार नहीं दिया व वर 
निरुपाय हो गये थे । गुलामगिरी के कारण शूद्रों का अधिकार ब्राह्मणोने छीन 
लिया यह कहना बडे ढाढस का काम है। मनुने तो यहा तक कहा है म्लेंच्छ 
भी क्रिया त्याग के कारण ही हुए :- 
शनकैस्तु क्रियालोपात्‌ इमा क्षत्रियजातयः। 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च || 
पौंडका श्रोडू द्रविडाः कांबोज यवनाः शकाः। ` 
पारदा पल्लवाश्चीनाः किराताः दरदाः खशा || उ 
इस प्रमाण के अनुसार मनुस्मृति अ १० श्लो ४३-४४ ला की 
उत्पत्ति मनुने इस प्रकार कही है कि क्रियालोप के कारण ही उनमें दस्युपन 
आया यह आगे के श्लोक से स्पष्ट हो जायेगा । 
मुखबाहुरुपञ्जानां या लोके जायते बहिः। 
म्लेच्छावाचश्नार्यवाच; सर्वे ते दस्यतः स्मृतः ॥४५ | 
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अर्थ :- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जब क्रियाभ्रष्ट हो गये तब 
वे दस्यु कहालाए । «लोक का यह अर्थ कुल्लकभट्टने किया है। 
तब शूद्र यह आर्या का वर्ण नहीं ऐसा कहना देशक्षोभकारक ही है। 
संकर वणो'मे से रथकार को भी अग्न्याधान है! तब तो जो असंकर है ऐसे 
ूदरों से वेदाधिकार ब्राह्मणोंने जानबूझ कर चुराकर रक्खा ऐसा संभव नहीं 
| रथकार की अपेक्षा ब्राह्मण को अपनी स्वतःकी स्त्री की अधिक जरूरत है 
परंतु स्त्रियों को भी वेद का अधिकार नही इसलिए उन्होंने अपनी माताओं 
को भी वेद नहीं सिखलाए | ब्राह्मणधर्म में तो माता की सेवा के विषय में पुत्र 
को उत्तम शिक्षा दी गई है! तब तो संब ब्राह्मणपुत्र कृतघ्न है ऐसा तो कहा 
जहीं जा सकता । इसलिए यह आर्यागमनोपपत्ति व्यर्थ भेदकारक होने के 
कारण मान्य नहीं की जा सकती | 
अब इस उपपत्ति के उत्पादक राष्ट्रीय पक्ष के होने के कारण लोगों में 
मान्य हो गए है, इसलिए उन पर कोई भी टीका करनेवाला मैं बहुतसे लोगों 
के उपहास का कारण बन जाऊंगा यह मुझे मालूम है। पर धार्मिक दृष्टी से 
बै कहना बराबर है, यह भी मैं जानता हूं इसलिए मैं बहुजन मत से डरता 
| 
५५८ क्या धर्मनिर्णय बहुजनमत से अवलंबित नहीं है?(७५५) 
समान अधिकारों के लिए बहुजनमत पर निर्भर है और वैराग्यादिको 
का ज्यूनाधिक्य हुआ तो एक के मतपर ही अवलंबित होता है। केवल बहुजनसंख्या 
जिसे माने उसी ओर निर्णय दिया जाय, ऐसा कहे तो आजकल की जनसंख्या 
की गिनती में बौद्धधर्म लोगों की बरोबरी की जनसंख्या संसार में किसी भी 
धर्म के लोगों की नहीं है। तब तो सब को मिलकर स्वतः के धर्म को लात 
मारकर उसीकी मुखपूजा करनी चाहिए क्या ? 
र सच्ची पराजय हुई ऐसा विद्वान्‌ लोग कब समझते है ?(८ i 
पराजय, मान व अपमान की भावना न होने से वह विद्वानों के 
कोई चीजही नहीं । यह विशेषता केवल पारमार्थिक विद्वानों के लिए ही है, 
तो भी थोडासा व्यावहारिक विद्वानों के लिएभी लागू है। परंतु स्वविद्या का 
स्थान परत्र है ऐसा सिद्ध कर देनेका विद्वान्‌ सच्चा पराजय समझते 
र ॥ जं त ती नाम शेष हो जाता है। 
. ३५० सनातन धमी लोग परकीयो नहीं 
कहना पडेगा?(८६४) के गुण लेते ही नही फ 
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कि क्या ।पासत्र बात कहते हो। पहिले तो हमें परकीय ऐसा कोई है भी नहीं 
। क्योकि पहिले सब लोग एक ही वर्ण के थे। वे फिर आगे चलकर ह 
कर्मानुसार भिन्न हो गए, ऐसा महाभारत में कहा ही है। और एक ही वर्ण के 
क्यों ? वहां तो एक ईश्वरने उत्पन्न किया है, ऐसा भी अर्थ लिया गया है] 

_ इसके सिवाय शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या लेने की कथा तो हमारे 
यहां इतिहास प्रसिद्ध है ही। फिर भी यदि किसी का ऐसा मत हो तो हमारी 
विद्या का किसी परकीय विद्या से सर्वस्वी पराजय हुआ है, तो व्हेव्हल इत्यादि 
हमारी विद्या को उत्तम बतानेवाले हैं ही न । इस ओर भी उस प्रकार के 
मतवादियों ने ध्यान देना चाहिए । 

परकीय लोगोंने यदि हमारी निंदा की है तो उस निंदा का निषेध भी 
परकीय लोगों के हाथ से हुआ है। यदि डे साहबने हमारी संगीत विद्या के लिए 
खराब उद्गार निकाले है तो दूसरे एक साहिबने यह भी कहा है कि हमारी 
संगीत विद्या बहुत स्वाभाविक और रोग निवारक भी है। हमारी कलाओं के 
विषय में कुछ साहेब लोगोंने यदि खराब उद्गार निकाले भी है, तो व्हेव्हेल 
प्रभृति साहेबोने उनका खंडन भी करके उत्तम उद्गार निकाले हे! 

परकीय लोगों में शार्न्तता की इच्छा रखनेवाला पक्ष बहुतेक सनातन 
धर्म का अनुयायी वनता जा रहा है। परंतु हमारे ही बीचमें विकारोंके योगसे 
जो धर्म का नाश करनेवाले, ब्राह्मणों का देष करनेवाले, और स्वतःको शर्मा 
इत्यादि पदिवयों से युक्त करनेवाले कुछ लोग परकीयों के खराब उद्गारों 
का सहारा ले और उत्तम उद्गारों को छोडकर हमारी विद्या तुच्छ है ऐसा 
सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। 

वास्तविक में यदि इन लोगों को ब्राह्मण्य अथवा वैदिकत्व की ड 
तो वह उन्हें हमारी विद्या के धिक्कारने से कभी भी मिलना शक्य नहीं । 
क्योंकि इस प्रकार धिक्कारने से उलटा उनका नवीनत्व ही प्रगट होनेवाला 
हा यदि उनकी यह समझ है कि आज तक ब्राह्मणोने जितने ग्रंथ तैयार किए 
है वे सब खराब है तो फिर उन्ही ब्राह्मण ग्रंथों के लिए झगडा क्यों ? और 
वेदोक्त कर्मो की भी इच्छा क्यों ? यदि ऐसा भी एक पक्ष गृहित करके चले 
कि ब्राह्मणोंने विद्या को चुराकर रखा तो फिर इससे यही सिद्ध होता है कि . 
पहिले से ही ब्राह्मणवर्ग एक सुधरा हुआ वर्ग था | क्योंकि जिसकी विद्या है 
वही उसको चुरा कर रख सकता हैं। दूसरे की विद्या चुराकर रखना तो 
संभव ही नहीं है। 
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ब्राहमण द्वेष्टा और वर्णाश्रम न माननेवालो उद्गार परस्पर 


और विलक्षण होते हैं [ उ 
A लोकप्रिय बन गए विवेकानन्द कहते ति कि पहिले जातियां नहीं 
शो, बात को ही श्रीशंकराचार्यने इन्हे अपनी भट्टी में से तैयार किया हैं। दूसरी 
जगह विवेकानंद कहते है, जब जब ब्राह्मणों के हाथ में विद्या गई तब तब ही 
ब्राह्मणोंने उसे दबाकर रखने का प्रयत्न किया और जब जब वह क्षत्रियो के 
हाथ में आई तब उसे उन्होंने प्रसिद्ध किया | इस विषयपर उपनिषदों में अनेक 
उदाहरण है। so 
अब श्रीशंकराचार्य के भट्टी से ही यदि जातियों की उत्पत्ति हुई हैतो 
फिर इनकेपूर्व के बने हुए उपनिषदों में बराह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण क्यों मिलते 
है? इस प्रश्न का उत्तर विवेकानंदके मुखसिंधु मे कहां दिया है? पहिले 
गुणकर्मानुसार ब्राह्मणादि वर्ण थे ऐसा विवेकानंद का कहना है ऐसा भी यदि 
मान लिया जाय तो फिर भी सब गुणों की खानि ब्राह्मण ही सिद्ध होंगे । तब 
तो फिर विद्या दबाकर रखने के दुर्गुण उपनिषदकाल के ब्राह्मण में तो भी 
विवेकानंद के इष्टि से संभव नही है। तब फिर ब्राह्मणोने विद्या को दबा कर 
रखा और क्षत्रियोंने उसे प्रकट किया यह अनुमान जो उपनिषदों पर से 
विवेकानंदने निकाला वह कहांसे आया? विवेकानंद यद्यपि अब मर चुके है 
तो भी उनका भूत भी यदि आकर इन प्रश्नों का उत्तर देगा तो ठीक होगा। 
५६१ तो क्या आपका मत ऐसा है विवेकानंद ब्रह्मवेत्ता नहीं थे।(८ ६५) 
हुआ भी तो क्या हुआ? क्योंकि विकारवश होकर बोलनेवाले मनुष्य 
ब्रह्मवेत्ता नहीं, यह शास्त्रसिद्ध है। विशिष्ट वर्णत्व के पीछें पागल हुआ आदमी 
कभी भी ब्रह्मवेत्ता हो ही नहीं सकता | क्योंकि परब्रह्म सर्व वर्णो की देह में 
असंग ही हैं | ब्राह्मणों का द्वेष कर यदि ब्राह्मण्य चाहिए तो द्वेषी वर्ग को 
ब्राह्मण की विद्या का द्वेष करने के कारण ब्राह्मणत्व कभी भी मिल नहीं 
सकता | इस विषयपर विद्यमान शर्मा पद्धति की संगीत पुस्तकें और गुर्जर 
पद्धति की इतिहास पुस्तकें द्वेषपूरित होने के उदाहरण है . रू 
जब तक जिस कारण से शोध के पश्यात्‌ भी परकीय लोगों के उद्गार 
हमारे लिए अच्छे निकलते हैं और उस ओर दुर्लक्ष कर हम ही अपनी विद्या 
को बुरी कहते है तब तो भैं स्पष्ट कहुंगा कि उसमे ब्राह्मणद्वेषरूपी विकार कें 
सिवाय और कुछ तथ्य नहीं है। 
गुणकर्म से वर्ण व्यवस्था को माना तो सर्व उत्तम गुणसंपन्न ब्राह्मण होने 
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वर्गों _ १४० 

से खराब वर्गों से उनका द्वेष होना उचित नहीं | और वर्ण यदि जन्मसिद्ध माने 
तो फिर ईश्वर की योजना ही वैसी है ऐसा समझ कर किसी को किसी से 
वेष करने का अधिकार ही नहीं है। गुणो से उत्तम ऐसे ब्राह्मणोंने यदि ग्रंथ 
लिखे है तो उनमें कमीपन रह नहीं सकता और यदि खराब लोगोंने उन्हे 
लिखा है तो उनके वेद के लिए भी धडपड करने में कोई अर्थ नहीं । 

धर्म का निर्विकार पद्धति से विचार करनेवाला इस सृष्टि में शूद्रवर्ण 
के बीच एक मैं ही हूं ऐसा तू पक्का समझ । मेरा मत ऐसा है कि जिस पद्धति 
से विचार करनेवाला इस सृष्टि में शूद्रवर्ण के बीच एक मैं ही हूं ऐसा तू पक्का 
समझ | मेरा मत ऐसा है कि जिस पद्धति से अद्ृष्ट उत्पन्न हो उस पद्धति का 
अधिकारानुसार जिस तिस को समान हक्क है। इस लिए ब्राह्मणों का वैदिक 
धर्म और शूद्रों का पौराणिक धर्म एक रूप है और समश्रेयस्कर है। 

५६२ अजी तो फिर भी “विकारोऽपि “लो घ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः” 
ऐसा भी तो महिम्नस्त्रोत्र में कहा है, फिर इतना निर्विकारपर जोर क्यो?(८६६) 

अरे ! परंतु वहां “भुवनभयभंगव्यसनिन: ” ऐसा विशेषण भी तो है; 
और वह सच्चा है। क्योंकि श्वेतकेतुने यदि शाप न दिया होता तों स्त्रियों का 
व्यभिचार कभी बंद न हुआ होता । इसी प्रकार और बातें भी समझ लेना 
चाहिए | हमारा विकार सब स्वार्थ के लिए ही होता है और जो जगत का 
भयभंग करनेवाले होते है उनके विकारों से तो.धर्म की स्थापना ही होती है। 

५६३ हमें तो दीखता है कि हिंदुस्थान में बडे बडे लोगों में भी आपस 
में देष प्रचलित था | क्योंकि व्यासने अपने शिष्य अर्थात्‌ जैमिनी का भारत 
प्रत्यक्ष डुबा दिया (८६७) 

वाह! और जैमिनीने उसे डूब जाने दिया! मालूम होता है उसको हाथ 
नहीं थे ! मेरा मत तो ऐसा है कि जैमिनी का भारत डूबा नहीं | एक तो वह 
कहीं न कहीं उपलब्ध होगा । इस प्रकार की खबर मुझे एक जगह मालूम भी 
हुई थी | दूसरी कल्पना ऐसी है कि जब यवनोंने हमारे ग्रंथों को जलाया 
उसीमे जैमिनी का ग्रंथभी नष्ट हो गया होगा | 

तीसरी एक ऐसी भी कथा है कि, 

“मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 

बलवानिंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति आ 

ऐसा एक व्यासजी का “लोक देखकर जैमिनिने उसपर ह या नहीं 
उसका कहना था कि विद्वान की इंद्रियों उसे कभी अपनी ओर 0 
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धर्म; 
सकती | इसपर भगवान व्यासने कहा कि यदि तू इस काम में हार गया तो 
मे तेरा भारत डुबो दूंगा | और नहीं तो मैं ही अपना भारत डुबो दूंगा । 
जमिनीने इसे कबूल किया | इसके बाद एक बार व्यास सुंदर स्त्री का वेष 
धारण कर आए और उसे देख जैमिनी कामातुर हुए जब व्यासने उनके 
मुंहपर दो थड दिए और कहा कि तू अपना भारत डुबो | तब उस भारत 
को जैमिनीने डुबो दिया परंतु कृपा कर के व्यासजीने उसमें का अश्वमेध पर्व 
रख लिया इस कथामें विकारीपन जैमिनी के ही ऊपर आता है। 
५६४ आर्यधर्म में हर बात को अनादि कहने का कारण क्या हे?(८८५) 
जितनी भी कोई बात व्यापक होती है उतना ही उसके उत्पत्ति के विषय 
में शोध बराबर लगता नहीं | वैयक्तिक उत्पत्ति की विषय में ही तो रागद्वेषादिको 
के कारण ऐतिहासिक शोध बदलते रहते हैं। यह हम देखते ही हे आजकल - 
हमारे लोगों का अनिश्चित उत्पत्तिवादपर विश्वास होता है और निश्चित 
अनादिवादपर विश्वास नहीं बैठता | इसका कारण यह है कि, लोगों को ऐसा 
मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कोई नई वस्तु है, ऐसी प्रत्येक की इच्छा 
रहती है। और इसी कारण से पुराने धर्म की पुरानी पुस्तकों का ज्ञान 
हिंदूधर्मियो को मालूम भी हुआ तो भी एकाध अंग्रेजी नवीन किंवा दूसरे धर्म 
की पुस्तक को पढकर बाद में उन उधारी कल्पनाओं से अपने ही ग्रंथोंपर 
और समाज पर आक्षेप करने के लिए हमारे लोग ही तैयार होते हैं। 
५६५ अजी फिर, अपनी समझ में नहीं आतां ऐसा कहने की अपेक्षा 
उसे अनादि कहनेका क्या कोई दूसरा अर्थ होता हे?(८८६) 
हां है तो । अपने समझ में जो नहीं आता इसमें दूसरे को समझता 
होगा यह अर्थ अभिप्रेत रहता है। पर अनादि कहने में कोई भी उसकी उत्पत्ति 
जानता नहीं ऐसा रहता है। 
५६६ ईश्वर यदि निराकार है तो फिर यह मूर्तिपूजा का झगडा 
मे हो तिर यह रि का 
श्वर निराकार है इसलिए तो? क्योंकि यदि वह साकार होता तो 
ee एकाध मेरे हुए मनुष्य के पुतले के समान स्मारकमय होती 
तु परमेश्वर निराकार है इसीलिए वह किसी भी मूर्ति में प्रवेश कर जब 
Ee को दर्शन देने को तैयार रहता है। इसके सिवाय, हे देव! हमारी 
ह i दे रा ओळ जो कोई लोग कहते है उनकी वह प्रार्थना निराकार 
सुनता हे? आर्यलोगो की यह समझ हे कि मातापिता इत्यादिक नाते 
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सब जीवों के परमेश्वर मे ही हैं। मनुष्यसे तो र मे ही य ण संबंध केवल सत्ताबल के 
का या होता हैं। हम पृथक रहकर हमारी बुद्धि कदापि व्यापक 
नहीं रह सकती । इसलिए उस कार्य में सहायक हो ऐसा सोपाधिक परमेश्वर 
का ध्यान करने के लिए मूर्तिपूजा हमे इष्ट है। 

अब यह जो हमारी उपपत्ति है उसकी अपे 
प्रार्थना करनेवाले के पास कोई a उपपत्ति नहीं हा कार र 
इतना ही कि जो केवल प्रार्थना करनेवाले है वे अपने ईश्वर को दूर आकाश 
में स्थित मानते हैं और हमने अपने परमेश्वर को अपने पास ही खींच लिया 
है| इसके सिवाय सब धर्मो में कुछ न कुछ साकार चिन्ह रहता ही है। पर वे 
किसी भी मृत व्यक्ति के रहते है और हम मूर्ति को एक नित्य परमेश्वर का 
प्रतीक कहते हैं; बस । 

५६७ तुम्हारे आर्यधर्म के लोग परमार्थ को ऐसा ढक ढक कर क्यों 
रखते हैं। ? कहने को चार शंकाओं का समाधान करना इसमें भी ढांग कर 
क्यों रखना चाहिए ?(८८८) 

वेदान्त में बोलने के अपेक्षा और कुछ अधिक नहीं हैं, ऐसा जिसे लगता 
है वही ऐसा कह सकता है। व्यापार में भी क्रयरहस्य (गज्ञञठ्ठठ ग्ठट्टज्ञठद) 
ट्रेड सिक्रेट भी यदि कुछ है तो फिर वह परमार्थ में न हो यह तुझे कैसे मालूम 
- होता है। इसके सिवाय ग्रंथ में कितना भी लिखा तो भी कोई भी बात बराबर 
समझ में नहीं आती दूसरे ग्रंथ का ज्ञान अनधिकारी के हाथ में पड जाता है 
और इस कारण से पूरे परमार्थी न होते हुए भी केवल पुस्तक पढकर लोगों 
को ज्ञान बतानेवाले पैदा होते हैं। ऐसा ज्ञान यदि सामने आने लग गया तो 
व्यवहार की ही कीमत लोगों को अधिक मालूम पडने लगेगी | और ग्रंथ को 
केवल लेख समझा तो जो औरंगजेबने जला डाले उन्हीके समान उनमें 
परिवर्तन होना शक्य है। इसलिए अवधारणपूर्वक अध्यापक के मुख से 
गत तत्वों का सोपपत्तिक अध्ययन करनाही ग्रंथ कहना शोभा देता है 

गुरु के बिना संभव नही है। | 

५६८ तो फिर शास्त्र व्यर्थ ही हुए ऐसा ही कहना पडेगा 7(८८९) 

छी: | ऐसा बिलकुल नहीं है। कुछ दूसरा ही न सिखा ह्य हा 
इसलिए शास्त्र है। परंतु वे शास्त्र भी अनधिकारी के हाथ में न जाने टना 


चाहिए व यदि चले गए तो इसका कुछ इष्ट परिणाम नहीं होता | इसलिए 
में लोगों में तो 
पारे आर्यधर्म में परार्थ, छिपाकूद र बताने की प्रथा ही न ह 
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बोद्ध-संग्रदाय " १३३ गण १ ३ 
खाने पिने का व्यवहार भी छिपाकर रखने की प्रथा है। खेरसणी की (खाद्य 
पदार्थ) यदि दुकान लगाई जाय तो भी खेरसणी बनानेवाला उसके बनाने की 
युक्ति कुछ बतलाता नहीं, यह बात क्या प्रसिद्ध नहीं है। 
बेद्ध-संप्रदाय 
५६९ वैदिक धर्म से मिन्न दूसरे धर्मवादियों को गति कैसे मिलती 
है?(७०९) 
वैदिक धर्म बाह्य जो लोग है उनके धर्मस्थापक के रूप से परमेश्वरने 
ही उन्हे आश्वासन दिया है और इसलिए उन्हे वैदिक धर्म इस लोक मे अथवा 
परलोक में मिलता है, ऐसा हमारा मत है। वे धर्मवादी तो कहते है कि हमे 
साक्षात्‌ मोक्ष ही मिलता है। अब यह कदाचित्‌ हमारा गौणपन हो तो भी वैदिक 
धर्मवादियों को इस लोक अथवा परलोक में हमारा धर्म मिलता है ऐसा इतर 
धर्मवादी तो कहते ही नहीं । उनका कहना तो यही रहता है कि सभी वैदिक 
धर्मवालों को अपना धर्म छोडकर हमारा धर्म स्वीकार करना चाहिए । तब 
तो हम आर्यो को सत्य के ही आधारपर से धर्मसहिष्णुता आई हैं, ऐसा कौन 
विचारवान पुरुष न कहेगा? 
_ हम तो तत्ववाद के द्वारा ही धर्म का उपदेश करते हैं, जिसको वह 
अच्छा लगे वह उसे स्वीकार करे | वैयक्तिक निंदा किवा लडाई करके . 
घर्मस्थापना करना हम आयौँ के स्वभाव में त्रिकाल में भी आ नहीं सकता । 
धर्मदेष की छूत तो हम आयो को मालूम ही नही है। और यही कारण है कि 
अनेक इतर धर्मी लोगों को हमारी ओर देखकर लज्जा लगी और उन्होंने तब 
हमारे धर्म से अपने धर्म का ऐक्य स्थापन किया, ऐसा इतिहास है। बुद्धधर्म 
के महायान और शैव पंथ का ऐक्य, मुहम्मदी धर्म से दीनइलाही सरीखे पंथ 
जेन धर्म से समयसार सरीखे ग्रंथ और ईसाई धर्म से ब्रह्म आभास विद्या 
सरीखे मत हम आर्या की धर्म सहिष्णुता के कारण ही उत्पन्न हुए है। 
हैं(७१०) हिदुधर्मस्थापक ऐतिहासिक पुरुष नहीं है ऐसा बहुतों का मत 
७० 
र रहे न बिचारा! ईशपुत्र धर्मस्थापक भी ऐतिहासिक नहीं ऐसा कथन 
चंद्रवर्माने सिद्ध किया है! ईशुचरित्र और मुहम्मद चरित्र ये रूपक है. 
र कहनेवाले लोग पश्चिम में भी बुद्ध यह कोई ऐतिहासकि व्यक्ति न थे, सूर्य 
को उपासनासे वह अस्तित्व में आए, ऐसा भी पाश्चात्य कहते है। 


इस प्रकार कोई भी धर्मस्थापक यदि नही शो. पथ्वीपर के लोग 
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कल्पित उपन्यासों की ही उपासना करते है? यदि ह 
यह स्वपक्ष दोष कहलाता है। जहा शंका और समाधान रा 
फिर MR कुछ ई ही न चाहिए ऐसा तर्क नियम है। 
युराण न अवतार कहा है और 
उनके पूर्व जन्मी की अनेक कथाएं कही है, स कर यह केसे जे और 
फिर उस जात की कुछ कथाए स्वत: बुद्धने ही कही है (६९७) 
विभूतियोग से इस सब बात का समन्वय हो जाता है। बुद्धजातक के 
नायक विष्णुभगवान की विभूति है ओर बुद्ध यह उनका ही अवतार है, ऐसा 
हम कह सकते है। यहां धर्मसमन्वय है धर्मसंकर नहीं | 
५७२ बुद्ध के बिषय में आपकी पूज्य बुद्धि है क्या २(६९८) 
| हां है। और बौद्ध लोगों से भी अधिक है। बौद्ध लोग उन्हे मनुष्य समझते 
हैं पर हम उन्हें देव समझते है। 
५७३ श्रीशंकराचार्यने बुद्धावतार को क्यों नहीं माना ?(६९९) | 
श्रीशंकराचार्यने बुद्धावतार को तो माना है, क्योंकि यदि न माना होता 
तो “बौद्धवातारे श्रीरामक्षेत्रे ”” इत्यादि संकल्प भी उन्होंने बंद कर दिये होते 
| 


मूर्ख बौद्धो के अधिप्रज्ञाशिक्षा का ही आचार्य ने खंडन किया है। इसके 
सिवाय “ईश्वर है या नहीं ये बातें मुझसे न पूछों,'' ऐसा बौद्धों को उन्होंने 
उत्तर दिया है। और इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने शिष्योपर ही भोप दिया है। 
अधिशिक्षा चित्त का योगशास्त्र से खंडन किया हैं। तथापि वह भी अधिप्रज्ञाशिक्षा 
के आधारपर है। अधिशीलशिक्षा का कुमारिल भट्ट ने खंडन किया है पर वह 
चमत्कार दिखला कर, वाद से नहीं । 

इसके सिवाय बुद्ध की अधिशीलशिक्षा अपने ग्रंथों में ही है इससे वह 
मुझे मान्य है। बुद्ध की अधिप्रज्ञाशिक्षा मात्र जैन गुरु से ली गई है। बुद्ध के गुरु 
ब्राह्मण थे यह अश्वघोष ने कहा ही है | और बुद्ध के गुरु जैन भी ये ऐसा 
ऐतिहासिक शोध है। अधिशीलशिक्षा वैदिक सामान्य धर्म शिक्षा की अपेक्षा 
और अधिक कुछ नहीं है। त्रिपितिक के “सूत्तापितक” में ही बुद्ध का जैसा 
का तैसा उपदेश दिया है। हिंदूधर्म में जो इनका खंडन मिलता है वह बहुत 
इछ “सूत्तपितक ” में नहीं है। र 

५७४ कुमारिल भट्टने जो अधिशील शिक्षाका खंडन किया है, वह 


मान्य है अथबा लही (0830 Vidyalaya Collection. 
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संप्रदाय : 
मान्यता तो है ही, ‘a प्रशंसाके कारण 
र लोगोंके कारण मान्य है। दु 
॥ व्या को अवतार माना है और वाल्मिकी रामायण में बौद्ध 
मतानुयायी को चोर समझना चाहिए ऐसा जाबाली से रामने कहा है, यह कैसे 
रह 1 बौद्ध शब्द का अर्थ बुद्धि से चलने वाला, वहां के प्रकरण पर से 
लेना चाहिए । '“तथागत'” अर्थात्‌ “बुद्धिवाद करनेवाले के मार्ग से चलने 
वाला” ऐसा टीकाकारोने अर्थ किया भी है। राम को पसंद न पडनेवाला जो 
मत वहा जाबालिने प्रतिपादित किया था,वह वैराग्य बतानेवाले बुद्ध का नहीं, 
. चार्वाक का था । 'बौद्ध' शब्द का अर्थ “बुद्ध मतानुयायी” किसी रामनाम के 
टीकाकारने द्वेष से किया है। क्योंकि वाल्मिकी रामायण में ही एक जगह 
“श्रमाणाश्चैव भुज्यंते” अर्थात्‌ दशरथ के यज्ञ में बौद्ध संन्यासी भोजन करते 
थे ऐसा कहा है। तब तो उससे और इस टीकाकार से विरोध होता है। इसके 
सिवाय रामने भी योगवासिष्ठ मे शांति के लिए बुद्ध का उदाहरण दिया है। 
५७६ फिर कल्कि पुराण मे बौद्ध लोगों से कल्कि ने युद्ध किया ऐसा 
क्यों कहा है।((७१३) 
अरे! जिसने युद्ध के डर से राज्य छोड दिया उस बुद्धधर्म का 
अनुकरण करनेवाले वे लोग.नही थे | इसलिए विधर्मी लोगों से ही कल्कि ने 
युद्ध किया | महाभारत युद्ध तो फिर वैदिकों का वैदिकों से ही युद्ध था 
इसलिए युद्धपर से मत का निर्णय कैसे हो सकता है! 
५७७ बुद्ध वैदिक मतानुयायी था ऐसा भी तो कोई कोई कहता है? 
क्या यह सच है?(७१४) 
हां [ वेद का अर्थ जानने से ही ब्राह्मण होता है, ऐसा उसने स्पष्ट कहा 
ही बुद्धने हिंसात्मक वेद मंत्रों की ही निंदा की है, ज्ञानकांडात्मक वेदमंत्रो की 
निंदा नहीं की ऐसा गीत गोविंद के टीकाकार का अर्थ है। 
५७८ क्या बुद्ध ईश्वर को मानता था ?(७२२) 
हाँ | परंतु उसका स्वरूप दुङ्गेय है ऐसा कहता था। मांडुक्यपुत्तको 
बुद्धने ऐसा कहा कि मैंने जो कुछ प्रकट त है, उतना ही प्रकट होने दो 
और जो कुछ गुप्त रखा है वह गुप्त ही रहने दो | इस पर से भी जगत्कर्ता 
कोई नहीं ऐसा बुद्धने स्पष्ट नहीं किया। | 
५७९ बुद्ध के शिष्यो को कुछ समझ में नहीं आया यह आप कैसे कहते 
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हो?(७३७) 

_ इसका कारण ऐसा है कि बुद्धने “सर्व क्षणिकं क्षणिकं, सर्व दुःखं 
दुःखं, सर्व स्वलक्षणं स्वलक्षणं, सर्व शून्यं शून्यं'” ये चार भावनाएं वैराग्य के 
लिए कही है। भावना के अनुसार ही वस्तु रहती हैं, यह नियम नहीं है। इसी 
प्रकार की भावनाएं जैसे ““जग को स्वप्न समझो किंवा स्वप्न का ही ध्यान 
करो,” मन को स्थिर करने के लिए पतंजलीने बताई है। परंतु इतने से ही 
उनके कोई भी अनुयायी जगन्मिथ्यात्व किवा स्वप्न सत्यत्व को समझता नहीं। 
बुद्धने जो चार भावनाएं बताई वे वस्तुत्व के आधार से नहीं बताई। सब क्षणिक 
है यह भावना उसने यहि उद्देश्य से कही कि इससे विषय का नाश होगा | 
दुःख की भावना उन्होने वर्तमान के विषय में दोष दिखलाने के लिए कही हो 
स्वलक्षण भावना शम का फिर से नाश न हो जाय इसलिए कही और शून्य 
भावना निर्विकल्प समाधि साध्य होने के अभिप्राय से कही है । कूर्मपुराण में 
अभावयोग के अन्तर्गत ईश्वर गीता में भी ऐसी ही भावना कही गई है । 
बुद्धदर्शन में विद्यारण्यने यह शून्य सदसत्कोटि से रहित बताया है | 


खिश्वन; मुसलमान, .फ्रीमेसन 

५८० -ईशपुत्रधर्म आपको मान्य है क्या ?(७०३) 

ईशपुत्रधर्म बौद्धधर्म का रूपान्तर है ऐसा बौद्धजातक पर से उसी धर्म 
के अनुयायी भी अब कहने लगे है। और ““गुरूंडा बौद्धपंथिनः'” ऐसा भविष्य 
पुराण में स्पष्ट कहा है। 

५८१ मुहुम्मदी धर्म आप को कैसा दिखता है?(७०४) 

मुहम्मदी धर्म ईसाई धर्म का एक रूपान्तर है ऐसा विभूतीपूजा नामक 
पुस्तक का रचयिता एक पाश्चात्य कहता है। और भविष्य पुराण में भी वह आर्य 
धर्म की माया विशेष है ऐसा अभिप्राय दिया है। इस कारण इस धर्म का देष 
न कर अपने धर्मपर प्रीति रखो कि मेरा काम हो गया | और हिंदू धर्म के 
ही ये रूप होने के कारण उन्हें मूल धर्म का ज्ञान दिलाने में कोई विशेष 
अडचन नही होती! क “ 

५८२ सब संसार में फ्री मेसन नाम की एक गुप्त समा है। उसमे क्या 
है वह अभी तक किसी को पता नहीं । उसका आपको कुछ मालूम हैं 


क्या?(८३९ कि 
ल भी हो, मुझे उसकी जानकारी की गरज नही । क्योकि 
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धर्मस्थापक के लक्षण : १२७ 
कोई धार्मिक गूढ हुआ तो हमारे आर्ययोग की अपेक्षा कभी अधिक हो नहीं 
सकता | यदि उसमें ख्रिस्त के दर्शन होते होंगे तो भी हम श्रीकृष्ण की दर्शन 
की इच्छा करनेवालो को उससे क्या मतलब? ईश्वर निराकार हे ऐसा सब 
पाश्चात्य धर्मों की समझ होने से उसके दर्शन उस सभा का गूढ हो नहीं सकता 
। अब यदि उसमें कोई सामाजिक गूढ है तो उसका राष्ट्र से संबंध होने के 
कारण विरकों को उसकी भी गरज नहीं | यह मेरा जबाब बेजोड है। 
- ५८३ पूर्व की और पश्चिम की ओर जो अनेक गुप्त संस्थाएं है क्या 
उनके विषय में आप कुछ जानते है?(८४०) 
शिष्य का अधिकार बढाना, और यदि अधिकार बढा हुआ है तो 
उसकी वृत्ति की सुधारणा करनी चाहिए | उसकी निवर्त्य उपाधियों का नाश 
करने में चतुराई दिखाना चाहिए | और जन्ममृत्यु के, वैदिक कर्म से रहस्य 
खोलना चाहिए, अधिकार के अनुसर अभ्यास बताना इसे ही मैं गुह्य का नाम 
देता हूं । आर्यशास्त्र भी यही कहते हैं। पर आजकल की संस्थाओं के गुह्य कुछ 
निराले ही होते हे! लोगों की श्रद्धा का फायदा उठाना, उनसे शपथ लिवाना, 
कोई अनुकूल कहे या प्रतिकूल कहे उसे उत्तर देनें में तटस्थ रहना, ब्याज 
के धोरणपर पैसे इकट्ठा कर उसे कही भी फंसा देना इत्यादि बातों से तो 
i बातों को भी गुप्तपन लाया जा सकता हे! इस लिए गुरुमुखजन्य 
योगचातुर्य के सिवाय इतर सब गूढों का मुझे आश्चर्यही लगता है 1. 


` धर्म स्थापक के लक्षण 
५८४ धर्मस्थापक कैसा होना चाहिए ?(६८९) 
१) शास्त्र आधार के कारण उसे रूढी की परवाह न करना चाहिए; 

परतु साथ साथ रूढी के विरुद्ध अधिक उठापटक भी न करनी चाहिए । 

२) उच्च और नीच वर्गो को शास्त्र के आधारपर ऐहिक ओर धार्मिक 
व्यवस्था कर सकनी चाहीए | 

३) पतिव्रता हो अथवा वेश्या, जब वे शरण आए तब उन्हें उनके 
अधिकार के अनुसार योग्य मार्ग बतलाना चाहिए | 

४) अति शान्त बैठना अथवा अत्यंत क्रोधित होना काम का नहीं । 
न नम ) एकाध कोई व्यावहारिक नियम पर अधिक आग्रह रखना उपयोग 


६) उसे भिक्षा मांगने अथवा पलंगपर भी सोने की आदत होनी चाहिए। 
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७) अत्यंत सरल अथवा अत्यंत क्लिष्ट भाषा का उपयोग उसे न 
करना चाहिए । 

८) आलसी और झूठे यदि विद्वान भी हो तो भी उन्हें छोड देना 
और प्रामाणिक व्यक्ति यदि मूर्ख भी हो तो उन्हें पास रखना चाहिए 7 

न ) जिनका किसी भी मत पर विश्वास न हो ऐसे कुतर्कियों के साथ 
संवाद करना टाल देना चाहिए | 

१०) संघ को कायम रखना चाहिए । 

संघ भंग करनेलों की उपेक्षा करनी चाहिए । 

यदि संघ भंग करनेवाला शरण आवे त्रो संघाधस्तर नियम बतलाकर 
उसकी परीक्षा करनी चाहिए । 

११) प्रत्येक को अपनी बुद्धि से बात पटा देने की धमक होनी चाहिए। 
परंतु संघ भंग के साथ बुद्धिवाद को टाल देना चाहिए | 

१२) जिस धर्म की स्थापना करनी है उस धर्म के शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान 
होना चाहिए । 

१३) चालूं भाषा में उपदेश करना चाहिए और मूल धर्मभाषा नष्ट न 
हो इस प्रकार की टीका इत्यादि तैयार करके धर्म की खबरदारी रखनी 
चाहिए । 

१४) यदि चमत्कार होते हो तो उनका अपने हाथ से निषेध करना 
चाहिए, 

वैसे ही अपने गुरु व किसी दूसरों के चमत्कारों का निषेध न करना 
चाहिए । 

१५) अत्यंत्त लोक विरुद्ध को छोडकर किसी एकाध ही चालरीति का 
स्पष्ट निषेध करना ठीक नहीं । र 
१६) कर्तव्य को बुद्धि से पटाकर उसका फल शास्त्र में दिखला देना 
चाहिए। । 

१७) संपन्न और आपन्न लोगों को उनकी परिस्थिति के अनुसार तत्व 
को न छोडकर उनके नियम निश्चित कर देना का | 

१८) देशापन्न, कालापन्न और अवस्थापन्न लोगों को निडर होकर 


उनके कर्तव्य बताना चाहिए | 1 
यत समझे जाते है । कलिद्वारा मारे 
ठंडें देशों में रहनेवाले लोग देशापच गए है उन्हें अवस्थापन्न 


गए कालापन्न हे औरुण्खेराकेक़राइपा. जो, तीत हो गए १ 
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समझना चाहिए । इनसे विरहित जितने है वे संपन्न है | 
१९) अपने आचरण, ध्यान और ज्ञान पर उसका इढ विश्वास होना 
चाहिए । और यह काम करते समय उसके मन में किसी भी प्रकार का 
- विकार न होना चाहिए । 
२०) बडे विद्वानों को नम्रता से वश में करना चाहिए , 
बरांबरीवालों को वाद से जीतना चाहिए या उनसे मैत्री का भाव रखना 
चाहिए और - कम विद्वानों की विद्या की सुधारना करनी चाहिए । 
२१) पृथ्वी भी अपने पर अवलंबित हो परंतु अपने को उसपर 
अवलंबित कभी न रहना चाहिए । 
२२) यदि विघ्नके कारण कभी मरनेका प्रसंग आ जावे तो जब तक 
स्मृति रहे तब तक मुंह से धर्मवाक्य ही निकलना चाहिए । 
२३) जहां अपने उपदेश के अनुसार बर्ताव न होता हो वहां लोगों को . 
स्पष्ट कहना चाहिए । 
२४) पुराचे किसी सिद्धान्त को समझाने के लिए किसी भी प्रकार के 
नए सिद्धान्त की स्थापना न करनी चाहिए । 
२५) परंतु पुराने सिद्धान्त पर उसे हजारो नई प्रक्रियाओं की रचना 
करते आनी चाहिए । 
२६) मेरा ही भजन करो ऐसी उक्ति को उसे तिलांजली देना चाहिए 
और मैं जैसा परमेश्वर हूं वैसे ही तुम भी हो यह ठस्से के साथ 'कहना चाहिए। 
२८) जो जो धर्म कार्य हो चुके है उनके विषय में उसें विरक्त रहना 
चाहिए । शिथिलता आने लगे तो भावुक समाज को ही हाथ मे लेना चाहिए। 
चा ९) समाज मत्सरग्रस्त जादा हो तो भाविकसमाजकाही हात पकडना 
३०) सकाम लोगों को अपने उपास्य की ओर इशारा करना चाहिए 
३१) और जिस किस के कर्तव्य के सिवाय रहें 
किसी को मालूम न होने देना चाहिए | ह स सन 
गो कोई बडा काम कर डाला ऐसा तो भूलकर भी मन में न 
३३) लीनता तथा अभिमान का प्रसंगानुसार उपयोग करना चाहिए । 
४) राजा भी शरण आवे तो उससे पैसा न लेकर उसे उपदेश देना 
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३५) मूर्खा के सामने कूटार्थ ही बोलना चाहिए । 

३६) भगवान्‌ का भजन करना चाहिए | 

३७) अतिथि को संतोष पहुचाना चाहिए । 

३८) सद्गुरु की सेवा करना चाहिए । 

३९) सेवकों का पालन करना चाहिए । 

४०) और काल के अनुसार जो धार्मिक उपाय समझे गये है उनका 
उपदेश के साथ ऐक्य करना चाहिए । 

४१) शिष्य बनाना या न बनाना प्रसंगपर छोड देना चाहिए । 

इस प्रकार जो गुण संपन्न है वेही धर्मस्थापक हो सकते है । इतर तो 
केवल पंथस्थापक है । 

५८५ धर्मस्थापक का शिष्य यदि कोई ऐसा अच्छा निकल जाय तो 
उसे दूसरा धर्मस्थापन करना चाहिए अथवा नही ?(६९०) 

गुरु के हाथ से यदि उत्तम धर्म की स्थापना हुई हैं तो ऐसा न करना 
चाहिए । उसका मंडन करना चाहिए कारण कि धर्म स्थापना करना कोई 
उपद्व्याप नहीं है। वह तो आवश्यकता पर अवलंबित है। और जिस मान से 
धर्म ग्लानि हो उसी मान से उसकी आवश्यकता उत्पन्न होती हे। 

५८६ धर्मस्थापक को गादी स्थापित करनी चाहिए या नहीं ?(६९१) 

मुझे ऐसा जचता है कि उपास्य की गादी स्थापित करनी. चाहिए परंतु 
उपासक की नहीं । और वल्लभ संप्रदाय के समान आनुवंशिक गादी तो कभी 
स्थापन न करनी चाहिए तथापि विद्वान शिष्य की व्यवस्था अवश्य कर देनी 

चाहिए | वारकरी धर्मसंस्था ने इसके विषय में बडे सयानेपन का काम किया 

है 


५८७ थाषा में यदि शब्द न हो तो धर्मोपदेशको को नए शब्द तैयार 
करना चाहिए या नहीं ?(७०५) व 

अवश्य करना चाहिए । महात्मा बुद्धने भी ऐसे शब्द तैयार वि दी है। 
“क्रवचोत्तम सूत्त'* ऐसा ही कुछ ग्रंथों को उन्होंने नाम दिया है। “प्रतीत्य 
समुत्पाद”” यह नाम भी वैसा ही है। क्षिप्त, मूढ, व विचा य 
अभिप्राय के अनुसार उन्होंने रागचरित, 320 , व मोह कळ 
प्रकार के मनुष्य कहे है। रूढ शब्दों को भी उन्होंने सामाजिक श द 
दिये है। अर्थात्‌ जैसी भाषा से अर्थ समझ में आवे वैसी भाषा का त 
उपयोग किया है। एकाध शास्त्र की कोई परिभाषा का यदि स्मरण न हु 
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उपदे अटक कर बैठ जाना बडी भूल है! तथापि अशोधित पदार्थ 
ड लिए नई ना कर बैठना ठीक नहीं | शोधित पदार्थ के लिए और 
अभ्युपगत पदार्थों के विषय में भले ही करो | 
be ५८८ स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ को आप धर्मस्थापक 
आचार्य समझते हैं या नहीं ?(९११) हुँ 
नहीं समझता | क्योंकि विवेकानंदने देश कार्य का विकार मन में रख 
ऐसा कह डाला है कि ब्राह्मनो नें ही सब जातियों का नाश किया है। मांस खाने 
में कोई हानि नही होती | ब्रह्माचारी पुरुषने यदि विवाह न किया तो परस्त्री 
गमन करने पर भी उसका ब्रह्मचर्यप्रत भंग नहीं होता | यह सब केवल धर्म 
के लिए ही धर्म करने की दृष्टि से नहीं कहा जगत्कार्यं के लिए यदि मांस 
भक्षण किया तो कोई हानि नहीं, ऐसा रामतीर्थने भी कहा है। हमारे यहां के 
शास्त्र जिन्होंने नहीं पढे है उन लोगों को वे कितने भी प्रिय हो जाय, तो भी 
इन्हें कुछ समझता नहीं था, यह मेरा मत है। 


तत्वज्ञान चर्चा 


५८९ सत्य किसे कहते हैं?(२) | 
जिसको जो टिकाऊ जान पडे वही उसका सत्य है। उसमें यदि कोई 
दूसरा विरोध बतलाये तो उस विरोध को दूर करने की जबाबदारी उस 
व्यक्ति पर है | परंतु उतने ही से सत्य लक्षण अथवा उसकी व्यापकता में कोई 
विरोध नहीं होता | 
५९० निश्चयज्ञान अल्प है या संशयज्ञान?(७३१) 
संशयज्ञान । निश्चयज्ञान तो अनादि और पूर्ण है। क्योंकि छोटे बच्चे 
बहुत करके निश्चयात्मक बातें ही करते है। इसलिये उनके वाक्यों की प्रशंसा 
वराहमिहिरिने भी की है। 
५९१ आपकी परिभाषा में “कल्पित तत्वज्ञान' ऐसा एक शब्द है 
उसका अर्थ हमारी समझ में नहीं आया?(१०७) 
व्यावहारिक बातों का तत्वज्ञान का स्वरूप हेत्वाभास से देना, यही 
उसका अर्थ हे! 
५९२ वादी यदि अपने पास आप ही चलकर आवे तो उसके साथ 
कैसा बर्ताव करना चाहिए (५०७) र 
प्रेम से उसका सत्कार करना व इसके पश्यात्‌ वह केवल वादी हैं 
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अथवा जिज्ञासू है इसकी परीक्षा करनी चाहिए । भाषण में सरलता, नम्रता, 
उत्तर मिलने को देर हुई तो मन की उदासी मुख्य सिद्धान्त की परीक्षक बुद्धि, 
गौण सिद्धान्त के विषय में आक्षेप अथवा सेवायुक्त परिप्रश्न इतने गुण जिज्ञासूमें 
अवश्य रहते हैं। इसके सिवाय अन्यथा प्रश्न करनेवाले को वादी समझना 
चाहिए | इनमें भी यदि वह विरक्त हो तो उससे बात करना , यदि अविरक्त 
हो तो खुशी से टाल देना और खुशी से कह देना की मुझसे लेखी वाद कर! 
५९३ वाद, भाषण से ठीक अथवा लिखा ठीक है?(९०२) 
समयबंधपूर्वक लिखना ठीक है? 
५९४ वादियो को वाद के लिए स्वभाषा से भिन्न शब्दो का उपयोग 
करना चाहिए या नहीं ?(७०१) 
अनिष्टापादनाविरोधी मत की संपादना के लिए उपयोग करना पर 
इष्टापत्ति के लिए उपयोग न करना चाहिए । 
५९५ मनुष्य परंतंत्र है यह कैसे जानना ?(३७१) 
वैसा उसका स्वभाव दीखता है उसीसे । नहीं तो हलके कान के लोग 
संसार में उत्पन्न ही न हुए होते प्रत्येक मनुष्य का विश्वास शब्दपर प्रथम बैठता 
है व उसके पश्चात्‌ अन्य कारणों से जब वह झूठ ठहरती है तब वह उसे झूठ 
कहता है। 
५९६ तो फिर क्या शास्त्र इतर प्रमाण से झूठ ठहर सकता है?(३७२) 
नहीं । क्योंकि धर्म शास्त्र निष्पन्न है और ब्रह्म शास्त्र प्रकाश्य है 
५९७ आप कहते है कि व्यवहार में तत्वज्ञान नहीं, वह केवल परमार्थ 
में हि है, फिर शास्त्रों के मूल तत्व हमे कैसे दिखलाते बनेगा २५५९) 
जो. विशेष बातें होती है उनमें कुछ न कुछ समानता होती है। जैसे मिट्टी 
` का घडा और मिट्टी की सुराई बनाई तो उन दोनों में मिट्टी सामान्य होकर 
रहती हैं। इस तरह एक के यदि दस प्रकार भी हो गए तो वह एक उनका 
सामान्य हुआ ही । ऐसे ही सामान्य को मूल तत्व कहते है। सब विशेष सामान्य 
में बुद्धि की अपेक्षा होते हुए और परब्रह्म यह बुद्धि प्रकाशक होने के कारण 
विशेष भी नहीं और सामान्य भी नहीं है। यहि परमार्थ का सच्चा तत्व है ऐसा 
तातका कहना है। व्यवहार और परमार्थ में ल इतनाही फरक है कि पहले 
में तत्व के प्रकारोंपर लक्ष रहता है और दूसरों में सब प्रकारों का लय करके 
एकत्व रखने की ओर लक्ष रहता है| पहिले के विषय मे अनुभव न बकर 
केवल तत्वज्ञान में ही डूबा रहता है वह मूर्ख और दूसरे में एकत्व को छोड 
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जो नाना प्रकार के अनुभवों के पीछे लगा रहता है वह भी मूर्ख है ऐसा मेरा 
मत है। में 
५९८ सामान्य व विशेष कैसे समझ में आते है ?(६६८) 
सामान्य बुद्धि से और अनुमान से जाना जाता है। पास का विशेष 
देखकर मालूम होता है। दूर का विशेष शब्द से व कालिक विशेष इतिहास 
से जाना जाता है। सूक्ष्म और अनागत विशेष योग द्वारा जाने जाते है। 
५९९ ज्ञान पुस्तकों पर अवलंबित है या लोक निरीक्षण पर ?(५७०) 
पारमार्थिक ज्ञान गुरुशास्त्र पर अवलंबित हैं और व्यावहारिक ज्ञान 
'लोकनिरीक्षण पर । मैं सब कुछ वेद के ही आधार पर कह रहा हूं ऐसा मत 
समझना | परंतु इस प्रकार न चलने से प्रसंगपर महादोष दिखाई पडने के 
कारण सयानों द्वारा शहद की तरह इकट्ठा किया हुआ यह अनुभव है। 
एक पक्षीय धर्म का ही आश्रय लेना शक्य नहीं, ऐसी महाभारत में भीष्म 
की युधिष्ठिर को सलाह हैं। परमार्थ के लिए आंखे बंद कर के शास्त्र के ही 
पीछे जाना यह भी महाभारत में ही भीष्म ने कहा है। ये दोनों बातें ध्यान में 
रखनी योग्य है। 
६०० वेदान्त और राजकीय तत्व एक ही हैं ऐसा कुछ लोग कहते ह 
क्या यह ठीक है?(६०४) 
वेदान्त स्वर्ग को भी तुच्छ समझता है तब फिर वहां राज्य-की गिनती 
ही कहां ? तथापि सूर्यप्रकाश सर्वत्र होने कै कारण सभी को मिलता है उसी 
प्रकार वेदान्त का आधार भी सभी लेते है। ऐसी कल्पना करो कि भौतिक 
शास्त्र के जानि से मनुष्य की आयु एक हजार वर्ष हो सके, तब भी चाहे जो 
भोग भोग सकोगे इसकी फिर भी शंका ही रहेगी | क्योंकि भोग से सदैव तन 
और मन का नाहक क्षय होता रहता हैं। इसलिए प्रवृत्ति को अडंगा देना ही 
पडता > और ba हि सुख है, यही वेदान्त सिखाता है। 
०१ परतु बैठ सकते वेदान्त को नाम 
नही रखते ?(६०५) ता Tr 
। रखने दो बेचारों को ! उन्हें भी फिर नाम रखनेवालें दूसरे होंगे ही! . 
__ ६०२ अत्यन्त नया शोध हो जाने पर पुराना निश्चय केसे कायम रहता 
ह१(८०४) 
सत्य त्रिकालाबाधित होने के कारण यदि सत्य का निश्चय हुआ तो 
'फिर उसपर किसी भी नये शोध का धावा नहीं चल सकता | इस विषय प” 
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भें अपने बालकपन की बात बतलाता हूं। 

bo में एक FE मराठे नामक शिक्षक थे । मैं वेदान्त विषय 
पर वहां बाते करता था | उनके घर एक बार एक मनुष्य कुत्सित वृत्ति से 
मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए मुझे अवाक्‌ कर मेरी हंसी उडाने की इच्छा 
से मेरी परीक्षा करने लगा । वह बोला, आत्मा यह एक मस्तिष्क का ही धर्म 
है। वह कुछ देह से अलग वस्तु नहीं है, क्योंकि मरे हुए मनुष्य के मस्तिष्क 
पर कुछ प्रयोग कर अब उसे जीवित किया जा सकता है, ऐसी एक युक्ति 
निकाली गई है। मैं उस समय छोटा बच्चा ही था, इसलिए उसे मालूम था कि 
मैंने जडशास्त्र (ग्डड्ठत्डठ) तो पढा ही न होगा | परंतु मैंने उत्तर दिया कि 
क्या उस जीवित हुए मनुष्य को कल की हुई घटनाओं में से कुछ की स्मृति 
रहती है या नहीं । पहिले पक्ष में यह कहना होगा कि वह मरा ही नहीं था । 
क्योंकि हम देखते है कि जो मनुष्य नया जन्म लेता है उसे पीछे के दिनों की 
स्मृति नहीं रहती । और मूर्छा में आत्मा दूसरे पक्ष में आत्मा यह कभी मस्तिष्क 
का धर्म नहीं हो सकता । क्योंकि स्मृति बिलकुल पोंछी जाने के लिए नया 
मस्तिष्क ही चाहिए । परंतु उस प्रेत में तो पुराना ही मस्तिष्क रहता है। यदि 
ऐसा कहे कि उस शरीर में नयी आत्माही प्रवेश करती है, तो फिर वह कुछ 
मस्तिष्क का धर्म नहीं हुआ । इसलिए किसी प्रकार से भी हमें इस इष्ट मै 
आपत्ति ही है। मेरे इस उत्तर को सुन वह बडा चकित हुआ , और हरिभाऊ 
मराठे से बोला कि इस आयु में जिन शास्त्रों का ज्ञान होना शक्य नही उन 
शास्त्रों पर की शंकाओं का समाधान ये कर सकते है, यह बडे आश्चर्य की 
बात हे। इसके अलावा इंग्रेजी भाषा का ज्ञान तो इन्हे शुद्ध नहीं दीखता | आगे 
वह व्यक्ति मेरा स्वयं को अनुयायी कहकर रहने लगा | ये महाशय एक बी. 
ए. है । 

ह सशयवाद 

६०३ पश्चिमी देशों में संशयवादी लोग है, इस विषय में आपका क्या 
कहना हे?(५८९) 

इस विषयपर अनेक बार मैने तुम से 
ही किया है तब और भी बता देता हूं | 


अमुक वस्तु तीनों काल में रहेगी यह कैसे ? 
विशेष बात तीनों कालों में रहेगी ऐसा आर्यो का भी कहना नहीं है। परंतु 


आवहारिक द्ष्टि से-०सत्त/'यः्तीनों बालों, रहती चा एक 


£) 


कहा ही है; तथापि जब फिर प्रश्न 
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उत्पन्न होनेवाले पदार्थो की पहिचान ही न रहेगी | एक नवीन मनुष्य यदि 

उत्पन्न हुआ तो उसके सादृश्य से उसका किसी पूर्वसिद्ध जाति में समावेश 

होगा । और यदि अत्यन्त विसदृश पदार्थ उत्पन्न हुआ तो मनुष्य को उसकी 

पहिचान भी न होगी | अत्यन्त विसदृश पदार्थ ही उत्पन्न हुआ ऐसा भी समझ 

लिया जाय तो भी उसका समावेश “सत्‌ ता की जाति में अवश्य हो जायेगा। 

इससे उस संशयवादी को कहना पडेगा कि पदार्थ ऐसा हो अथवा वैसा 

हो उसका अस्तित्व तो रहेगा ही, और “सत्‌” यदि त्रिकाला बाधित है बाकी 

और कुछ त्रिकालाबाधित नहीं, ऐसा हम आर्यो का कहना है। अब यह 

कदाचित्‌ यह कहै कि सत्‌ रहनेवाला नहीं, तो उसका अभाव निश्चय तो रहेगा 

ही । और यदि सत्ता का सर्वथा अपलाप रहेगा तो वर्तमान संशय के लिए भी 

कोई अस्तित्व न होने के कारण उसने उसका भी अपलाप किया ऐसा कहना 
पडेगा । 

इसके सिवाय ऐसा भी हो सकता है, या वैसा भी हो सकता है इत्यादि 

संशय, विशेष संबंध में ही आ सकते है, सामान्य संबंध में आ ही नहीं सकते 

4 क्योंकि पदार्थो की सुची बढी अथवा कम हुई तथापि सामान्य को मानकर 

उसकी व्याख्या में कोई अन्तर नहीं पडता | यह नियम सब शास्त्रों में और 

सबके अनुभवपर एकसा लागू है। इसलिए यह संशयवाद सर्वथा असंगत है। 


'्वभाववाद 


, S ०४ स्वभाववाद और ईश्वरवाद का क्या कभी समन्वय हो सकेगा? 
८५७ 
जो कुछ दीखता है उससे तो ऐसा होना कुछ कठिन नहीं दीखता | एक 
दृष्टि से तो ईश्वरवादी ही सच्चे स्वभाववादी है, ला कह जा सकता है। अमुक 
पदार्थ के उपयोगानुसार वह पदार्थ होना चाहिए , यदि ऐसा ही सब सृष्टि का 
स्वभाव हो तो फिर ज्ञानरहित कभी कोई रह नहीं सकता | उसे जड बनाकर 
नास्तिक जो अपना पाया उंचा करते है वह केवल श्रद्धामूलक ही है। 
सृष्टि के अनेक पदार्थ अनादि हैं यदि ऐसा कहे तो विशिष्ट वस्तु का 
नाश करने के लिए किसी दूसरी विशिष्ट वस्तु को उपजना ही न चाहिए | 
स्वभाव के ज्ञानात्मक होने का नाम ही ईश्वर है और दूसरा कुछ नही | यदि 
हुना दृष्टि से विचार किया जाय तो स्वभाव का अर्थ एक प्रकार की सत्ता 
होता हा ईश्वर नित्य ईश्वरवादियों के इस कहने में नित्यत्वादिक ईश्वर का 


ही नही है वया ? और सब कुछ सवभाव थि होता है, इस 
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स्वभाव वादियों के कहने में सृष्टिकारण के बुद्धिमत्ता से ही ईश्वर गृहीत होता 
नहीं क्या ? इसलिए जो नास्तिक होते है वे तात्विक पद्धति से न होकर केवल 
विकार के कारण होते है, ऐसा कहना पडेगा | 


अज्ञेयवाद | 

६०५ अनंत अज्ञेय है अथवा अभावरूप है? कारण कि सान्त (अंत 
सहित ) में बुद्धि कुंठित हो जाती है, इसलिए उसे मान्यता देनी पडती है दस 
बहुतों की समझ है?(६७१) 

अनंत ये अज्ञेय भी नहीं और अभाव रूप भी नहीं है। क्योंकि यहा तक 
सान्त की रेखा और यह ज्ञेय की रेखा ऐसा अपन दिखला नहीं सकते | 
साधारण मनुष्य की बुद्धि तो बहुत थोडी वस्तुओं को जान सकती है। इसलिए 
इसके परे जो कुछ भी है वह उसे अनंत जान पडता है। परंतु अनंत यदि 
अभावरूप हो तो इस मर्यादा के आगे का ज्ञान होने पर मन को वहां कुछ न 
मिलना चाहिए , परंतु मिलता तो है। अभाव के लिए भाव तो कभी उत्पन्न हो 
ही नहीं सकता । अज्ञेय की बात भी ऐसी ही है। 

जंगली मन को जो बाते अज्ञेय मालूम होती है वही सुसंस्कृत मन को 
ज्ञेय हो जाती हे। अच्छा अब विश्व और बुद्धि सान्त ऐसा भी नहीं कह सकते 
क्योकि बुद्धि की वृत्तियां भी अनंत है यह पश्चिम मे सिद्ध ही हो चुका है! 
अज्ञेयवादियोने तो बाह्य और अध्यात्मिक सभी को अज्ञेय ठहरा दिया है। 
इससे वह अज्ञेय कहनेवाला भी अज्ञेय में जा रहा है। तब फिर अज्ञेय से । 
अज्ञे का आकलन कैसे करना चाहिए ? 

कुछ अज्ञेयवादी उत्क्रांन्ति को भी मानते है, परंतु इससे उक्कान्ति का 
क्या उद्देश्य है यह बात गूढ ही रह जाती है। इसलिए उपनिषद्गम्य सत्‌ अंश 
को लेकर जो अनंत की स्थिति है वह मान्य हो जाती है। सामान्य में विशेष 
की जिज्ञासा प्रश्न प्रहसन होता है। जो लोग अनंतपर कोटियां करते हैं वे 
प्रकारांश की जिज्ञासा को लेकर ही कोटि करते हैं, इसलिए वे व्यर्थ है। अनंत 
अ अनंत होकर ““सत्यज्ञानमनंतं ब्रह्म” इस श्रुति का सिद्धान्त ही शेष 
रहता हे 
कर? ६ तो फिर स्पेन्सर सरीखा “अज्ञेय' कहना ही ठीक होगा ? 

कहने मे क्या स्वारस्य हे?(८८७) नहीं और ग 

छिः छिः। अनादि कहने का अर्थ है कि उसकी उत्पत्ति ही bE 
अज्ञेय का अर्थ होता हैं कि कांचित्‌ ऽउत्पत्तिहोमभीन्यरा हनी समझ में नही 
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की समझ में जो बात नहीं आती वह इस संशय 
र्य क नहीं रहता | केवल बा वस्तु गोचर नहीं होती | 
अनादिवादमें वस्तु गोचर है। हमारी समझ में नहीं आती केवल इजा ही अर्थ 
'अनादि' शब्द का होता तो मां को दिखनेवाला देवदत्त बाप को किसी दूसरे 
प्रकार का दीखा होता , ऐसा भी प्रत्येक को कोटि करके कहते बनता । 
दोषादिकों के कारण विशेष वस्तु विपरीत दीखनेवाली का सामान्य अनुभव 
से बाध करना पडता है, यह व्यवहार भी जगमें से नष्ट हो गया होता । हमें 
समझ में नहीं आया तो क्या हुआ ? किसी की भी बुद्धि चलेगी ऐसा कहनेवाले 
लोग भी तो अपने को मिलते ही है। परंतु बुद्धि यदि अपने सामान्य धर्म से 
कुंठित हो गयी तो फिर उसे वैसा ही कबूल करना पडता हे! 
विशेष धर्म से कुंठित हुई तब तो दूसरे की तीव्र बुद्धि की अपनी बुद्धि 
अपेक्षा करती है, इस अबाधित तत्व को वे लोग भूल जाते है। फिर भी ऐसा . 
कहनेवाले से एक ऐसा भी प्रश्न किया जा सकता है, कि सामान्य धर्म में भी 
यदि तुम बुद्धिभेद मानते हो तो प्रमाण की सामग्री समान होते हुए, या विषम 
होते हुए? 
पहिला पक्ष यदि लिया तो यह अनुभव के विरूद्ध है और दूसरा पक्ष 
मान्य किया तो जड की अपेक्षा अलौकिकत्व कबूल करना उसे आवश्यक 
' होता है। फिर तो उसी प्रकार के बहुत से बुद्धिमान पुरुष इकट्ठे कर उनकी 
बुद्धि के सामान्य या विशेष धर्म का विचार करना पडेगा | 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपनी बुद्धि का और उनकी बुद्धि 
का सामान्य धर्म एक ही है। अब यह अलोकिकता आदि अमर्याद हो तो वह 
बुद्धि के एक सामान्य धर्म में ही गिनी जायेगी और समर्याद हो तो जो कोई 
भी अलोकिकता में मुख्य होगा उसके उपदेशपर ही यह निर्णय अवलंबित 
रहेगा। और यदि उसके उपदेश में विवाद हुआ तो फिर अपनी बुद्धि की ही 
अपने को सहायता लेनी पडेगी । इसलिए बुद्धि के सामान्य धर्म में एकता और 
विशेषधर्म मे अलौकिकता इत्यादि भेद समझना ही संयुक्तिक है। 
मुख्य महात्माओं का या ईश्वर का उपदेश विशेष धर्मविशिष्ट रहता है 
और वह सामान्य धर्म से अपने को स्वात्मानुभव करा देता है। 
नही ` किसी पदार्थ का रूपान्तर हुए विना अपने को आरंभ भी स्पष्ट दीखता 
ट और अज्ञान का अनादिज्ञाननाश्यत्व ऐसा धर्म ही है। भूल और अज्ञान 
| र केवल इतना ही है कि “मैं भूल गया, ऐसा प्रतीत होना भूल है। और 
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भूल के ही विस्मृति कहते है। ओर, मुझे मालूम नहीं, ऐसी जब प्रतीति हो तब 
वह अज्ञान है। यह अज्ञान अनादि व ज्ञाननाश्य ही रहता है। इसलिए अज्ञान 
का मुख्य स्वरूप अभानापादनही है। 
अससत्वापादन तो विशिष्ट ब्रह्म के विषय में ही रहता है। यदि ऐसा न 
हुआ तो वंध्यापुत्रादिको का मिथ्या ज्ञान भी अरे क वंध्यापुत्र 
का कभी न कभी सचा ठहरना संभव रहेगा | 
इसके सिवाय असत्वापादन यदि सर्वदा रहेगा तो अभानापादन का 
अंश भी संभव नहीं हो सकता । इसलिए असत्वापाद का वरण यह एक 
विशिष्ट बात के विषय में ही है। अथवा यह एक विपरीत ज्ञान ही है। 
सबके ही सदसत्‌ ज्ञान के विषय में यदि विवाद हो तो उसके, 
प्रयोजनपर से निर्णय करना चाहिए | शशशुंगादिक को सत्‌ माननेवाले 
पाणिनी आदि उसे बौद्ध ही मानते है, असका ध्यान रखना चाहिए । उसे 
संपादन सामग्रयादिक नहीं है। ब्रह्म को संपादनसामग्री है, इससे उसका 
असत्वापादन मिथ्या है। और शशशृंग का असत्वापादन अविद्याकल्पित है। 
उसे भी सदधिष्ठान ही हे! 
६०७ क्या अज्ञेयवाद आपको मान्य है?(५०८) र 
मुझे मान्य हो अथवा न हो, परंतु जिसने अज्ञेयवाद निकाला है उसीने 
उक्कांतिवाद भी निकाला है। ““मुझे कुछ समझ में नहीं आता” इतना ही यदि 
उत्कांन्ति का सम्पाद्य हो तब यह तो सबको पहिले से ही मालूम है। फिर 
उक्कांन्तिवाद क्या प्रयोजन ? 
उत्कांतिवाद : 
६०८ उत्क्रान्ति और पुनर्जन्म में कोई फरक है या नहीं ?(९२२) 
अवश्य है। एक देह से आत्मा का दूसरी देह में जाना पुनर्जन्म कहलाता 
ही और देह और आत्मा खास तौर से अलग अलग है, इस अंशपर उसका 
जोर हैं। उत्क्रान्ति की बात वैसी नहीं है। उत्क्ांन्ति jn विशिष्ट पदार्थ 
की शक्ति दूसरे विशिष्ट पदार्थों में उत्पन्न होकर उसमें ही अपने आगे ही 
गुणधर्मों को अधिक व्यक्त करता है, और अर्थात्‌ उसका a का ए 
कट हो जाता है। बाप पुत्र में और पुत्र नातियों में. इस रीति Ma शे 
कते ह परंतु थियासपी का उत्क्ांन्तिवाद इसकी अपेक्षा हमें तो जाती ही 
उनके मत के अनुसार एक देह की आत्मा दूसरी देह 
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है, परंतु वहाँ जाकर उस गुणधर्मी में अधिक विकास i थियासफीवाले 
लोग यह नहीं मानते कि बाप की आत्मा पुत्र में ही उतर चाहिए ।. पुनर्जन्म 
-की उपपत्ति ऐसी हैः 
की उपपत्ति 


' काम और कर्म इन तीन के योग से मनुष्य अपने से नीचे की 
अथवा इर की योनियों में जाता हैं थियासफी में मनुष्य नीचे की योनि में 
नहीं जाता, ऐसा मानते थे; पर अब उनका कहना है कि यदि नीचे की योनि 
चला भी गया तो भी उसका मनुष्यज्ञान नहीं बदलता अर्थात्‌ उनका शरीर 
बदलता है, तो भी उनका मन मनुष्य का ही रहता हो ली 
आर्या कौ यह बात कबूल है, पर पूरी नहीं | आयौँ केशास्त्र पढने से 
ऐसा नियम दृष्टिगोचर होता है कि पूर्वजन्म का स्मरण मनुष्य जन्म में भी 
बहुतों को नहीं रहता | सिवाय इसकें कर्म भोगनेवाले लोग पहिले ऊपरके 
लोगों को भोगकर अनंतर अनुशय से प्राणियों की कोटि में जन्म लेते जं इनमें 
से देवता अतिशय सुख का भोग कर अनुशय से ब्राह्मणादि योनियो में आते 
है और नारकी आत्मा अत्यंत दुःख भोगकर अनुशय से तिर्थगादि योनि में 
आते है। मृत्युरूपी बीच की विस्मृति बहुतेक सबको रहती है। इसलिए नीचेकें 
प्राणियों में मनुष्य गुणधर्म दीखते नहीं | एकाध उपासक किसी चूक के कारण 
यदि नीचे की योनि में चला गया तो केवल उसका शरीर मात्र बदल जाता 
है, परंतु मन के पूर्वधर्म कायम रहते है। और इसकी उसे स्मृति भी रहती है। 
जडभरत की कथा यह उसका उदाहरण है। उसी प्रकार एकाध पुण्यलोक 
का मनुष्य अपने मनुष्यजन्म के कर्मो के योग से बद्ध न होकर और पुण्यप्रारब्य 
भोग पूरे न होकर किसी अपराध के कारण यदि नीचे की योनि में गया तो 
उसका भी पूर्वज्ञान और स्मृति कायम रहती है। वहाँ से मुक्त होते ही वह अपने 
स्वर्ग को जाता है। महात्माओं के अनुग्रह से उसे कभी कभी बाणी भी मिल 
जाती है। सर्पयोनि को गया हुआ नहुष, राक्षस योनि में गया हुआ 'कल्पमाषपाद, 
वृक्षयोनि में गये हुए नलकुबेर इत्यादिक उसके उदाहरण है। च 
इसके सिवाय यदि योगी अपनी इच्छा से कभी कभी नीचे की योनि मे 
जाते है तो उसका ज्ञान भी कायम रहता है। परंतु उन्हें वह योनि अपनी इच्छा 
से छोडते भी बनती है। आचार्य आदि का कायाप्रवेश ऐसा ही है। ओवीबद्ध 
विक्रमचरित्र की बात भी ऐसी ही हैं। परंतु वे जादू के रूप में हैं। 
' जादू के योग से नीचे की योनि में गए हुए मनुष्य को भी पूर्वज्ञान रहता 
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ह का का मनुष्यों के ph के रूप में हो जाने की कथा भी 
इस प्रकार परंतु जादू निकल गया कि उन्हें 
फिर से प्राप्त हो जाती है। ह दी 

तात्पर्य यह कि जो मनुष्य अमानुष प्रयत्नों के सिवाय अपने स्वाभाविक 
कर्मों के योग से नीचे की योनि में जाता है, उसे निश्चय ही पूर्वज्ञान नहीं रहता 
।और वह उत्क्रांतिवादियों के अनुसार बाप से बेटे में भी उतरता नहीं | परंतु 
एक देह से दूसरी देह में जाता है। दूसरी देह वहां ही यदि ली तो वह दूसरी 
ही लेता है और उसका विकास होता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वह 
दैवपरतंत्र रहता है। 

प्रयत्न से यदि सत्वगुण प्राप्त किया तो फिर उसे ऊपर की योनि में 
जन्म मिलता है। यही आर्यधर्म के व इतर लोगों के उक्कान्तिवाद में अंतर है। 
और यह सब सयुक्तिक है। शापादि योग से अथवा जादू के योग से अति दीर्घ 
परिस्थिति में विस्मूति भी हो गई तो प्रतिबंध मुक्ति के समय पहिले उसे पूर्व 
स्मृति हो गई तो प्रतिबंध मुक्ति के समय पहिले उसे पूर्व स्मृति होती है और 
पश्चात्‌ उसे पूर्वरूप प्राप्त होता है। कथासरित्‌ सागर की विद्याधर की अनेक 
योनिया प्राप्त हुई इस इतिहास से यह बात ज्ञात होते लायक हैं। इसका विशेष 
वर्णन मैं “सुरतरू”” नामक ग्रंथ में करूंगा। 

६०९ पाश्चात्य उत्क्रांतिवाद और पौरस्त्य परिणामवाद एक ही है.. 
ऐसा जो कहा जाता है, क्या वह आपको मान्य हे?(६४९) 

नहीं ! परिणामवाद मे कहा गया है कि सत्‌ वस्तु ही उत्पन्न होती है 
ओर फिर उसीका लय होता हैं | इसके सिवाय पुरष की मोक्ष ही उसका 
प्रयोजन है। पाश्चात्य उत्कांतिवाद इससे उलटा है और उत्कांति होना ही पुरुष 
का प्रयोजन माना गया है, तथा उत्क्रांन्ति का लय नहीं माना गया | कपिल 
के परिणामवाद में पुरुष नित्य है परंतु पाश्चात्य उत्क्रांतिवाद मे उत्क्रांत हुई 
जीवशक्ति मरण के पश्चात्‌ किस प्रकार नाश पाती है। इस गूढ को कायम 
रखते हुए स्पष्ट कह दिया कि जीव शक्ति का नाश होता है। और 
इसमें संशय भी दिखलाया है। लोगों 

६१० जड पदार्थो से जन्तु उत्पन्न करने की क्रिया जो पाश्चात्य म 
को मिली है, उस परसे आत्मा भी उत्पन्न होता है और मरता है ऐसा म 
सयुक्तिक है अथवा नहीं ?(९२३) 

छि बिलकुल नही । जड में भी चैतन्य है यही सिद्ध हाता i 
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नहीं होता । इस लिए हम आर्यो का 

हल pa पडता है। सिवाय इसके, घास 

वगैरह को कितना भी पकाकर रखे तो भी उनमें एक प्रकार का स्वेद उत्पन्न होता 

हे और उसमें से स्वेदज प्राणि उत्पन्न होते है। यह हमारे यहां की उपपत्ति हे! . 
बाहरसेही जंतु आकर पदार्थ में bi यह उपपत्ति पाश्चात्यो की ` 

इसलिए आर्य लोगों को जडशास्त्रीय शोधकों के कहने में कोई नवीनता नहीं 

| नहीं 

व ११ तो फिर उत्कांतिवाद आपको बिलकुल ही मान्य नहीं हे?(९२४) 

उत्क्रांति सान्त है या अनन्त है? पहिले पक्ष में अनंत काल व्यतीत हो 

चुका है, तो भी अभीतक उत्क्रांति की समाप्ति क्यो नहीं हुई? काल का आरंभ 

कोई बता नहीं सकता । काल का स्वरूप भी अज्ञेय है, नु जि स्पेन्सर 

पक्षाभिमानी को आगे आनेवाली उक्कान्ति यदि आई तो उस उत्क्रांति और 

अपक्रांति का भेद स्पष्ट दीखेगा नहीं । और इसलिए कर्मफलजन्य चक्र को 
ही मानना होगा। 208 

उत्क्रांति अनंत है, इस पक्ष को लेकर चलने में कोई अर्थ नहीं; क्योंकि 

उससे यह उद्देश्य सिद्ध न होकर प्रत्येक भेद समान रेखाओं पर ही दीखेगा 

| मुझे स्वाभाविक उत्क्रांतिवाद मान्य नहीं परंतु प्रायन्तिक उत्कांति मान्य है 

अर्थात्‌ प्रयत्न से मनुष्य देवता हो सकता है, ऐसा में कहूंगा । - 
६१२ क्या फिर उत्कातिवाद आपको मान्य है?(५०९) 

मुझे उक्काति भी मान्य है और अपक्रांति भी मान्य है। कारण उक्कांतिवाद 

से सहमत होना और अपक्रांतिवाद से सहमत न होना यह बुद्धि के दृष्टि से 

सभ्यता नहीं है। इस दोनों ही वादों का अन्तर्भाव हमारे गमनागमन सिद्धान्त 


में हुआ हैं। - 
आओ नीतिशास्त्र 
६१३ नीती किसे कहते है?(१३९) 
धर्म के लिये समयानुसार कहे हुए व्यावहारिक नियमों को | 
“६१४ धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र किस प्रकार सीखना चाहिए ?(३१०) 
` धर्मशास्त्र अंतःस्फूर्ति के होने के कारण गुरु और शास्त्रों द्वारा 
सीखना चाहिए और नीतिशास्त्र अनेक छोटे मोटे अनुभवों को भी इकट्ठा,कर 
सीखना चाहिए | भीष्म ने महाभारत में धर्मराज से कहा हैं कि मैं जो कुछ कह 
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रहा हूं वह सब वेद के आधार से ही कह रहा हूं ऐसा न समझना । यह तो 
सयाने लोगों के अनुभव द्वारा इकट्ठा किया हुआ मधु है, ऐसा समझो। 

६१५ नीति में सरलता और कुटिलता का भेद क्या सब समय रहता 
है?(२३९) 

नही । आपत्तिकाल में कुटिल नीति भी सरल हो जाती है। धृतराष्ट के 
संपत्तिकाल में कणिक द्वारा कही गई नीति कुटिल समझी गई । परन्तु उसी 
प्रकार की नीति आपद्धर्म में भीष्माचार्यने युधिष्ठिर से कही और वह प्रमाण 
मानी गई। 

६१६ लोगो की टीका से कब डरना और कब नही ?(२४०) 

स्वतः कोई खोटा काम करे नहीं, और लोगोंपर कोई धार्मिक उपसर्ग 
(दबाब) न लगने दे तो फिर ये दोनो बातों के पालन से किसी की भी टीका 
से डरने की आवश्यकता नहीं | 

६१७ क्या नीतिशास्त्र की कल्पना पाश्चात्यों के अनुसार अपने यहां 
निश्चित हुई हा(७३२) र 

पाश्चात्यो के नीतिशास्त्र के मूल तत्वों के विषय में जो अनेक कल्पनाएं 
है उनकी समीक्षा मैंने अपने एक पत्रमें की है! आप्तवाक्य ही नीति है ऐसा भी 
कोई लोग कहते है। इस कल्पना का धर्म में समावेश होने के कारण नीति से 
इसका कोई संबंध नहीं; ऐसा में समझता हूं । इसके सिवाय अपने यहां आप्त : 
वाक्यों का महत्व बहुत अधिक है इसलिए यह कल्पना पुरानी ही है पश्चिम 
की ओर की नई नहीं । 

अपनी सदसद्विचार बुद्धि जो कहे वही नीति है, ऐसा भी कोई कहते 
है। परंतु यह कल्पना भी अपनी पुरानी है | त 

असंशयं क्षत्रय परिग्रहं क्षमा कड करता 
सतांहि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमतः र 

ऐसा शाकुंतल काव्य में कालिदासने कहा है! म pd 
ओर न देखने में इतना श्रेष्ठ होते हुए जब वह इसकी ओर ह सस 
यह क्षत्रिय को वरण करने योग्य होना चाहिए इसमें संशय न 
को जिस बात में संशय होता है उसके विषय स 
वही प्रमाण है ऐसा समझना, यही इस gs ही यह उक्ति हैं श्लोक में 

शकुंतला के उद्देश से महाराज दुय में जैसी आसक्ति होती 
जो “सतां” शब्द है वहु बडे महत्व का है। मनोवृत्ति 
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है उसी प्रकार वह कहती है | सबकी मनोवृत्ति सर्व काल में सत्य की ओर 


ही दौडेगी ऐसा कहना बडी हिम्मत की बात है। ह 

. नीतिशास्त्र व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं, इसके सिवाय केवल 
मनोवृत्ति की दौड से अमुक एक बात सत्य है और अमुक सत्य नही यह पीछें 
के इससे पहिले प्रश्न का विचार करनेपर पुरावे के सिवाय मालूम होना शक्य 
नहीं । और वह पुरावा शास्त्र है। तब इस नीति का भी समावेश धर्म में ही होता 
है और हम लोगों में वह वैसा ही हुआ है। 

अधिक लोगों को उपयोगी हो वही नीति है ऐसा भी कुछ लोग कहते 
हे! हम लोगो में चार्वाक की कल्पना ऐसी है, परन्तु इस नीति में अनेक प्रश्न 
उत्पन्न होते । 

प्रश्न १-- नीति का क्षेत्र सृष्टिभर के लिए है अथवा केवल मनुष्य के लिए 

? 


प्रश्न २- प्रत्यक मनुष्य के स्वतः के कुछ हक है या नहीं ? इसमें पहिले 
प्रश्न का विचार करने पर इतर प्राणि मनुष्यों के उपयोगी है, इसलिए उनको 
लिए उपयोगी बाते करने का यत्न मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि इतर 
प्राणियों से मनुष्य अधिक बुद्धिमान है यह मनुष्य कहता है। इतर प्राणी इस 
बात को कबूल करते है, यह कैसे? परंतु मनुष्य दूसरे प्राणियों को अपने 
अधिकार में रखने की खटपट करता है, स्वतः उनके ताबें में जाने की 
खटपट वह करता ही नहीं | 
ठीक है! मनुष्य के लिए ही नीति का क्षेत्र मान लिया जाय बुद्धिमान्‌ 
रा का ल पी | क्योंकि उच्च ध्येय सब की समझ में 
बर एक से आते नहीं और इसीलिए अधिक मनुष्यों पर एक ही 
` अधिकारी I करने का कारण यही है। 

ल दसर प्रश्न का उत्तर देने में भी यही गडबड सामने आती है। बहुत से 
i को उपयोगी होगी ऐसी अपनी बुद्धिस्वार्थ को त्याग कर बुद्धिमान्‌ लोग 
खर्च करे तो गंवार लोगों को मुफत में पालने के समान होगा | यदि सभी 
पयत है ऐसा सोचकर चले तो सभी ऐसाही करेंगे कि बहूपयोगीता का 
म भी नहीं होकर, आर्य लोगों के बैराग्य में उसका समावेश होने 

| आ धर्म में इसका भी समावेश होता है, ऐसा कहना ही पडेगा! 
कहि पा कि मनुष्य में स्वार्थ है, तो बहुपयोगिता केवल मौखिक 


EC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


9 अल विह क 1000000900 
चौथी नीति की कल्पना उद्कान्तिवादियो की झा २ 
ल्पना उक्कान्तिवादियो की है। यह कल्पना अबतक 


अपूर्ण ही है। इसके सिवाय उत्क्रान्ति 
स ताजा Fr दिशा से होती है कि विषम दिशा 
` प्रथम पक्ष से अमुक करना नीति का ओर 

ठीक न हो तो फिर कायदे व्यर्थ होगे “उठाई i 
पेंदे राम को तर रखने के सिवाय दूसरा कुछ नहीं हा 

द्वितीय पक्ष में भी यही दशा होती है। इसलिए पाश्चात्य नीति के 
मूलतत्वों में मुख्य चार कल्पनाए है और फिर उन्हीं में सबका अन्तर्भाव है| 

र्यो की नीति 

अब आयौँ की नीति की कल्पना क्या बतलाता हूं | धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ आर्यधर्म में है। मोक्ष अर्थ व काम प्रवृत्तिलक्षण 
धर्मपर ही अवलंबित है। निवृत्ति लक्षण धर्म का फल दृष्ट आत्मसाक्षात्कार 
और प्रवृत्ति लक्षण धर्म का फल अदृष्ट स्वर्गरूप अभ्युदय है। अधर्म का फल 
अद्दृष्टरूप नरक है। थोडा धर्म व थोड अधर्म रहा तो इस मृत्यु लोक में जन्म 
होता है, ऐसा आर्यो का कहना है। लोक की स्थिति है। मनुष्य को कुछ बाते 
ह बुद्धि के प्रयत्न से व कुछ बातेचोदनामूलक धर्म से इसी लोक में मिलती 

| 

पुत्रकामेष्टि यज्ञ करके पुत्र पाना यह दैव के द्वारा अर्थ साधनकर 
लेना है। इसमें अद्दष्टकर्म उत्पन्न होता है, इसलिए वह धर्ममूलक है। परंतु पैसा 
इत्यादि पैदा करना ये बाते व उनको स्वतःकी बुद्धि से रखना व उसका योग्य 
व्यय करना अथवा उसका योग्य उपभोग लेना ये बाते जब चोदना के सिवाय 
होती है तब उनको नीति का स्वरूप मिलता है। ह 

तात्पर्य यह है कि विधायक चोदना को अधिक न चिपके रह कर और 
प्रतिषेधक ज्ञान का उल्लंघन न करके ज्ञान जहां उदासीन दशा को प्राप्त हो 
ऐसे मौकेपर अपने प्रयत्न से अर्थ व काम साध्य कर लेना, इसीको अर्थशास्त्रवेत्ता 
नीति कहते है। यही विहित ज्ञानको अधिक चिपके रहने से सन्नीति होती है 
और प्रतिषेधक ज्ञान को अधिक चिपकने से कुटिल नीति हो जाती है 
नीतिशास्त्र के विषय में इस प्रकार के धर्मशास्त्र साक्षी है, अर्थात्‌ उसमें कोई 
उठापटक करने की उसकी इच्छा नहीं । 

वैसेही धर्मशास्त्र के विषय में नीतिशास्त्र भी साक्षी है, अर्थात्‌ अमुक 

का खंडन अथवा अमुक धर्म का मंडन नीतिशास्त्रवेत्ताओ को शोभा नहीं 
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भयंकर प्रसंग ही आ जाय तो फिर संधि करना चाहिए किंवा 
प्राज्ञप्रसंग ही हो तो फिर वाद को दूर से देखना चाहिए, इतना ही उसका 
काम हैं । इस प्रकार धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र का स्वपरनेत्रनिरीक्षण के 


साक्षिभास्यभाव है ऐसा मेरा कहना है| पन 
क ६१८ क्या नीति का और धर्म का स्पष्ट भेद आर्य लोगों को मालूम 


७० 

क मी न हुआ तो भी आर्य लोग किसी भी बात को धर्म से बाहर जाने 
ही नहीं देते । इसलिए वे गौण प्रधान से उसे महत्व देते हैं। नीति यह ऐहिक 
सुखफल प्रधान है। और धर्म पारलौकिक फलप्रधान है। अर्थ और काम इन 
दोनों को ही नीतिवेत्ता पुरुषार्थ मानते है; ऐसा सर्वदर्शनसंग्रह में स्वामी 
विद्यारण्यने कहा है। र 
अच्छा हुआ तो बहुतों के लिए एक डा त्याग करना और स्वार्थ में 

' बहुतों का भी त्याग करना यह आचरण नीति में टूटता है अब नीतिवेत्ता कभी 
कभी स्वार्थ त्याग करते है, पर उससे दूसरा कोई बडा ऐहिक स्वार्थ देखते 


देता । हाँ। भयं 


आपद्धर्म यह निति और धर्म के मिश्रण से तैयार हुआ है; परंतु उस 
में वैदिक धर्म का शुद्धस्वरूप दीखता है। इसलिए उसे आपद्धर्म कहते है। मोह 
करनेवाले पंथ उत्पन्न करना इत्यादि बातें नास्तिक नीतिवेत्ताओं के अंदर ही 
होती है। नीतिवेत्ताओं में जो भी नास्तिक आस्तिक का भेद नहीं हैं तो भी 
धार्मिक पुरुष के लिए आस्तिक होना बहुत आवश्यक है। नीतिवेत्ता कभी कभी 
दूसरे धर्म में हाथ नहीं डालते पर वह धर्म के प्रेम के कारण नहीं, धर्म के 
उदासीनता के कारण से होता है। और दूसरे उससे उन्हें ऐहिक स्वार्थ प्राप्त 
करना पडता है। सिवाय इसके ये नीतिवेत्ता धीरे धीरे प्रत्येक की धर्म श्रद्धा 
को क्षीण करते ही है। नीतिवेत्ताओ का पल्ला किसी भी एक तरफ अधिक झुक 
गया तो उनका नाश हो जाता है। 
६१९ अजी ! परंतु आत्मवेत्ता भी किसी के धर्म में हाथ नहीं डालते 
ऐसा आर्यधर्म का सिद्धांत है न (९२१) er 
ठीक है। धर्म में हात न डालना यह गुण यद्यपि वैदिको और नास्तिको . 
मे समान भी हो तो भी कोई न कोई धर्म अपने अन्तःकरण की पकता के 
“अनुरूप जन्मकर्म संबंध से अपने मूल ठिकानेपर जाकर मिलती है, ऐसा 
वैदिका का विश्वास है। वह नास्तिकों में नहीं होता। सर्वज्ञ और नास्तिक यदि 
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एक ही बात बोल रहे हो तो भी ऐकान्तिक और लोकांतिक आचरण से उनकी 
परीक्षा पारकीयानुभवदान अथव प्रारब्धभोगसहिष्णुता आदि से हो जाती है। 
६२० अच्छा काम कहां और कैसे समझ जाता है?(३८९) 
धर्म के विषय में शास्त्रानुसार काम करना ठीक समझा जाता है,धर्म 
से विरोधी न होंगे ऐसे व्यावहारिक काम लोकानुसार अच्छे समझे जाते हे। 
और शारीरिक काम वे अच्छे समझे जाते है जिस से प्राणों का रक्षण होता 


हा 

६२१ उत्सर्ग. और अपवाद के विषय में मनुष्य कों किस प्रकार की 
मति रखनी चाहिए ?(६४५) 

सामान्य बातों मे उत्सर्ग को प्रमाण मानना और उच्च बातों का अपवाद 
रूप भी हुआ तो भी उसका उत्सर्ग करने का प्रयत्न करना चाहिए । क्योंकि 
अपवाद का समुदाय छटा हुआ तो क्या परंतु वह यरच्छासे हुआ है ऐसा कह 
नहीं सकते । क्योंकि कोई भी क्रमबद्ध समुदाय यदृच्छा से होना शक्य नही” 
पौन्य; पुन्या (बारबार होना) भावही यदृच्छा का लक्षण है। 

६२२ मनुष्यकी साधारण परीक्षा केसे करनी चाहिए ?(७८५) 

छोटे मोटे संबंधों की वृत्तियों से । बडे काम तो विकार के वश अथवा 
लज्जा से कोई भी प्रसंगपर कर सकता है! 
. ६२३ छोटे संबंधों को वृत्ति में अच्छे और बडे कामों मे घबरा जानेवाले 
व्यक्ति नहीं होते क्या ?(७८६) 

होते है। परंतु वे उस समय या तो धैर्य रखते है, नहीं तो पश्चात्ताप ही 
करते है। इसलिए उन्हें अच्छा ही कहना चाहिए | 

६२४ स्वतः में अच्छे गुण न होते हुए उत्तम प्रसंग सहज ही मिल जाने 
पर जो स्वतःको अच्छा कहला लेने के अवसर का फायदा उठाकर दुसरे 
लोगों को फसाता है उसके विषय में क्या करना २(२९०) 

जिस गुण के आधार पर घमंड करता हैं उसके विषय को लेकर नित्य 
व्यवहार में या एकाध धैर्य के व्यवहार की म उसे अटकाना चाहिए। 

में है या गरीबी में ?(२१९ 
म पर शरीर Me बढती है। 
दोष दिखलाने में को न्यो 

क किसी भी पदार्थ को अच्छी और बुरी दोनों ही इष्टियो 

भे देखा जा सकता हैं। 
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६२७ दोषों की गणना कब करनी चाहिये और कब नहीं ?(१०२) 

आपत्तिकाल में नहीं और संपत्तिकाल में करनी चाहिए | 

“दुखित दोषगुण गनहि न साधु " (तुलसीदास ) 

६२८ किसके गुण को दोषरूप समझना चाहिए ?(१०३) 

जो निस्पृह न होते हुए भी नम्रता रहित है (उजद) 

देव है या पशु १७७६) 

विचारों से तो ग है और शरीर से पशु है इसलिए मांस न 
खानेवाले पशुपक्षियों के समान जो उसके शरीर की चालढाल है वह प्रसंगपर 
उसके हित की होती है। अत्यंत विचार में उसकी चालढाल देव के समान 
हितकारी होती हा विचार का अधिकार शरीरपर रखना ही तो मनुष्यत्व है। 

६३० कार्यसाधक कौन?(२३) 

` मीठा बोलनेवाला। 

६३१ कार्य बिगाडनेवाला कौन?(२४) 

क्रूरवक्ता अथवा कटु बोलनेवाला। 

६३२ अपराधी किसे कहना ?(२५) 

जो अपने को भी नही पहिचानता। 

६३३ न्यायशील किसे कहना चाहिए?(२२) 

आतेतक अपराध संबंध में जिसकी कंडी नजर रहती वो। 

६३४ गूंगा कौन?(२७) 

जो सत्य को न समझने के कारण बोलना छोड दे। 

६३५ बोलता कौन?(२८) 

विचार न करते हुए भी प्रसंग आने पर जो अच्छा बोल सके। 

६३६ दरिद्री कोन?(६०) 

जिसके अंतकरण में अतिशय तृष्णा हो, ऐसा आचार्यजी का मत है! 

: ६३७ श्रीमंत कौन?(६१) 

जो संतुष्ट है ऐसा श्रीशंकराचार्यजी का मत है] 

६३८ गुप्त बात किसके पास छिपी रह सकती हे?(४५) 
va अधिक कृपा भी नहीं करता और न किसीपर अधिक 

६३९ हितेषि कौन?(३९) 
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जो अकेले में हमारे दोषों को मीठे शब्दों में बतावे। 
६४० चोर और शूर में क्या अंतर है? क्यों क्रि ये दोनों खूनी होते 
है?(२२०) 
पहिले को अपनी रक्षा करने में धन्यता दीखती है दूसरे को मरने में 
धन्यता दीखती है, यही दोनों में अन्तर है। व 
६४१ नित्याविलासी कौन?(८०) 
जिसे योग्य समयपर सुख की नींद आवे और जो योग्य समयपर सुख 
से जागता रहे । 
६४२ धीर किसे कहना चाहिए ?(५८७) 
छोटी मोटी बातों में भी जो बडपन से काम करता है। प्रसंगपर तो 
बडपन का काम एकाध लहरी पुरुष भी कर सकता है, परंतु उसका वह 
उदार पन सब समय नहीं रहता! अति दान करके भी अति कृपण व्यक्ति मैंने 
देखा है। 
विकार के झपाटे में साधारण मनुष्य भी हरिश्चंद्र सरीखा स्त्री दान 
करने को तैयार हो जाता है, परंतु उसकी वह उदारता सर्वकालीन नहीं 
होती, ऐसी बात देखनेवाले लोग अभी हैं और उनमें.मेरे मित्र भी है। 
६४३ क्षमा और दया में क्या अंतर है?(८५३) 
` अपराध करनेपर दंड न देना यह क्षमा कहलाती है और अपराधी न. 
होते हुए जो दुःख में पडा हो उसे दुःख से बाहर करने को दया ग य 
६४४ जिसपर दया की है उसपर विश्वास कर सकते हैं या नहीं 
१(८५४) नदी 
यदि वह उदासीन है तो विश्वास करने में र हानि नहीं । परंतु यदि 
दूसरे कुल का हो तो विश्वास न करना ही अच्छा हैं| 
६४५ ईर्षा कहां और किसलिए करनी अथवा न करनी चाहिए 
?(२१३) नहीं 
लिए नहीं 
किसी हेतु की पूर्ति के लिये ईर्षा करना परन्तु उसके फल के 
| वैसे ही त विषयों में ईर्षा करना पर धर्माधर्म में कभी ईर्षा न करनी 
ळी है दोष ?(५११) 
६४६ स्तुति प्रियता गुण है अथवा ६४४१ | छोटे 
अपने बडों से अपनी स्तुति करवा लेना a प dR 
करवाना गुण है। इसके सिवाय स्तुति प्रियता यदि दोष ह 
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पैसा तो रहता नहीं | परंतु उन शब्दों से जिसका मन द्रवित 
नहीं ल गरीब की दृष्टि में बिलकुल निकम्मा है । अरे गरीब 
की स्तुति सुनकर यदि द्रवित न हुए तो फिर कैसे प्रसन्न होगे । दूसरे उस 
बिचारे के पास अपना दुःख व्यक्त करने के लिए और रखा ही क्या हैं? तब 
इस प्रकार के स्तुतिप्रिय न होनेवाले निरुभिमानी को गउरिए के भेडचरान 
वाले, झाड के समान न मरा न जीता समझना चाहिए 

परंतु गरीब की स्तुति सुनकर उसे उनका बदला अवश्य देना चाहिए 
और नहीं तो उस गरीब को नमस्कार कर उलटी उसकी स्तुति करना 
आवश्यक है। इसके विरुद्ध चलनेवाले स्तुतिप्रिय को लोग निर्लज्ज समझकर 
घिक्कारते है। तू बडा साधू होगा तो भी स्तुति सुनकर फूलना नहीं, पर अपना 
दुःख व्यक्त करने के लिए गरीब के पास स्तुति छोडकर और कुछ है ही नही, 
इतना अवश्य ही ध्यान में रखकर उससे बर्ताव करो। 

६४७ महाभारत में कहा है कि जिसके पुण्य की किर्ति होती है वह 
स्वर्ग को जाता है। और जिसकी अपकीर्ति होती है वह नरक को जाता है ओर 
इतरत्र कीर्ति की निंदा भी की है, यह केसे ?(६६९) 

निंदा विरक्ति के लिए है गृहस्थ के लिए तो कीर्ति आवश्यक हे! कपटसे 
जो कीर्ति पा जाते है उनका निषेध ही किया है। इसलिए ऐसा क रना नहीं, 
यह भी कीर्ति निंदा वचनों का.अभिप्राय है। मुक्त तो मान और अपमान दोनों 
में समान रहते है, ऐसा गीता का वचन है। 

६४८ आत्मस्तुति करना किसके लिए बाधक नहीं और किसके लिए 
बाधक होती है?(२६४) 

१)शूर; २) अपने बल से तैरकर पार पानेंवाला; ३) संकट में पड 
जाने पर भी जो पीछे पांव रखने की इच्छा नहीं करता; ४) अनेक अधर्मी 
लोगो की टोली में जो धार्मिक अकेला फंस जाय; ५) पाव फिसलकर जो गिर 
गया हो और ६) पतिव्रता स्त्री, इन छहों को अपनी सच्ची आत्मस्तुति करना 
बाधक नहीं? री बाकी सबको बाधक है। 

६४९ गर्व कहा करना और कहां नहीं ?(१७४ 

डूबते को बाहर निकालने में, न्याय व और करते समय, स्त्री 
को संबोधन करते समय और बालकों को उपदेश करते समय गर्वोविभ 
हितकर होती हैं और अन्य सभी अवसरों पर वह अहितकर समझनी चाहिए 
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६५० जिनके से सावधान 
बाब झूठी निकली तो क्या करना Ls शिब 

सावधान ही रहना चाहिए । क्योंकि गहरे सोते पडे रहने से अनेक 
संकट आ ही जाते है । 

६५१ निरूपयोगी कौन है?(७५८) 

बहुत लोग तो काम करते ही है फिर यदि भैने अकेले ने कुछ न किया 
तो क्या हुआ ऐसा कहनेवाला। 

६५२ सदुपयोगी कोन हे?(७५९) 

मैंने यदि कोई काम नहीं किया तो दूसरेने उस काम को नहीं किया 
ऐसा क्यों कहा जाय ? मेरी ही शुद्धता पर सारे जगत्‌ की शुद्धता अवलंबित 
है ऐसा जिसे भान होता है। 

६५३ बडे कार्यो में प्रत्यक्ष निघ्न कोनसा है?(८१) 

दुष्टों के वचनों को सुनकर मन को दुःखित कर लेना | 

६५४ स्वार्थ किसे शोभा देता है और किसे नहीं ?(८२) 

धर्मानुसार शिष्टों की सेवा करनेवाले को स्वार्थ भी शोभा देता है और 
निस्पृह न होते हुए शास्त्रों में बताए हुए साधु पुरुषों के लक्षणों का अस्तित्व 
अपने में बतलाता हैं, उसे स्वार्थ शोभा नही देता! हि 

६५५ अपने दुर्गुण यदि खोल देना हो तो पहिले पास के लोगों को कहे 
अथवा दूर के ?(४३७) बक? 

सच्चा पश्चात्ताप यदि उत्पन्न हुआ है तो पहिले पराए लोगों में प्रगट 
करना चाहिए | क्योंकि पास के लोग यदि मूर्ख हो तो वे कहने लगते हैकि 
यह तो हमें पहिले ही मालूम था, इसलिए इसने हमसे कहा है। ऐसी समझ 
के कारण वे पश्चात्ताप सत्य होते हुए भी केवल हंसी ही उडाते है। 

६५६ झूठ बोलना कभी भी छुपाया जा सकता है क्या?(३५१) | 

सब प्रकार से कभी भी कोई नहीं छिपा सकता । क्योकि यह अत्य 
अस्वाभाविक है। पापमय तिर्यक्‌ प्राणि भी अत्यंत झूठ बर्ताव नहीं सकता 
| देव भी नहीं कर सकते, फिर तो तत्‌संदीगत मनुष्य को कैसा संभव हो 
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भक्ता है| i 0५4 

झि ६५७ खून का अपराध pa न देनेवाला दोनों भी 
तब का 9 

होते है, तब फिर अपराधी कोन ?(९३ क 


जो गह काम के लिए स्वत: अपनी ओर से प्रवृत्त 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya त शक्रिः १६ eGangotri 
काम के लिए स्वतः अपनी ओर से प्रवृत्त होना यही अपराध का लक्षण है | 
अपराधी को दंड करना पडता है, उसमें दंड करनेवाला अपराधी नहीं होता 
| इससे दूसरे जो भी इस प्रकार के उत्तर है वे सब स्वपक्षदूषित है। 
६५८श्रोताओं का लक्ष एकाग्र नहीं ऐसा कब समझना चाहिए ?(१५०) 
निद्रा लेवें, तिनके तोडे, अथवा पृथ्वी खरोंचे तब। 
६५९ मद्यपि कौन?(१५१) 
केवल हठ करनेवाला। 
६६० सांसारिक या पारमार्थिक कुछ भी लाभ न होते हुए किसका 
समय व्यर्थ जाता हे?(१११) 
जो बिना दांव लगाए जुआ खेलता है। 
६६१ मूषक किसे कहना?(२७४) 
मसलत (सोच विचार) या परमेश्वर का ध्यान इनमें से जो कुछ एक 
काम भी न करता हुआ एकान्त में ही वास करे। 
६६२ सर्प कौन?(२७५) 
कृतघ्ना 
६६३ दूसरे देश में जाते समय कौन सा अवगुण रहा तो क्षम्य 
है?(४१२) 
तंबाखू पीना | 
६६४ शास्त्र में विश्वासघात के लिए कोई प्रायश्चित क्यों नहीं बतलाया 
गया (६६६) 
प्रायश्चित करने पर भी वह फिर वैसा नहीं करेगा, ऐसा विश्वास योग्य 
उसके पास कोई प्रमाण नहीं इसलिए। 
६६५ हक चोर कौन?(६६५) 
कामासक्त हो कर जो अपनी स्त्री से अपने गुह्य कह देता है ; वह । 
इच्छा न होते हुए भी ऐसे को विश्वासघात का पाप लगता है। 
६६६ क्षयरोगी कौन?(५१) 
थोडे से कारण के लिये जो चिंता के पहाड मन में उत्पन्न करे। 
६६७ अधीर कौन?(५२) 
विद्याम्यास के समय आयु कम है, ऐसा विचार करनेवाला अधीर होता है! 
६६८ राक्षस कौन?(५३) 


जो अकेला ही मिष्टा (क्षण करता है, वह (०1००४ 
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६६९ पिशाच्च कौन?(५४) 

पूज्य पुरुषों के सन्मुख जो मर्यादारहित 

न) र्यादारहित आचरण करता है वह | 

पेट के लिये जो दूसरों की स्तुति करे वह | 

६७१ पागल कौन?(५६) | 

हलके साधनों के आश्रय से ऊंचे मनोरथों की इच्छा करता हैं वह | 

६७२ दुर्दैवी कौन?(५७) 

जिसके मनोरथ नित्य ही भंग होते हैं। 

६७३ रोनी सुरतवाला कौन?(५८) | 

साधनों के रहते जो व्यर्थ पश्चात्ताप करता है। 

६७४ असहिष्णु कौन?(६२) 

अच्छे वचन जिसे बुरे लगें वह । 

६७५ पीलिया रोग किसे हुआ समझना चाहिए ?(६३) 

पूज्य पुरुषों के उत्तम वचनों का परिणाम बुरा होगा ऐसा जो समझता है। 

६७६ क्लीब कौन है?(१८) 

जो सन्मुख कुछ न कहकर पीठ पीछे निंदा करे | 

६७७ नित्य धोके बाज कौन?(१९) _ 

हंसते हंसते नुकसान करनेवाला और नुकसान कर चुकने पर फिर 
हंसनेवाला। 

६७८ तिरपट कौन?(३६) A 

जो गिरे हुए को उठ नहीं कहता, जो छींगनेवाले को * 'नही 
कहता, जो जंभाई लेनेवाले पर चुटकी नहीं बजाता। और जो अपने से मिलने 
वाले से आप होकर कुशल नहीं पूछता, ऐसे लोगों को तिरपट समझना 
चाहिए | 

६७९ दुर्गभीर किसे कहते हैं(५१४) द 

नु खाने में; र्य पीने में तथा प्रत्येक बात में जो ss 
मीमांसा करता हैं; भोजन के समय भी भात नरम क्यों और रोटी कडी 
र इत्यादि प्रकार से जिसका हृदय शास्त्रीय रीति से सदा डोलायमान रहता 

हे हर के उपयोग कर लेना योग्य हैं कि नहीं ?(५१५) 


अरे वत्स! ऐसी अ्रश्रशुज सरीखे'जा्य/को,शोशा-तहीं देता | अनार्य को 


rrr 
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. भले ही शोभा दे | सब अनार्य का यही मत हा आयौँ का मत इस के विरुद्ध 
है। अपन सबके उपयोग में आवे ऐसा उनका मत है। क्या ईश्वरने स्वयं इतना 
कर्ज ले रखा था कि हमारे ही उपयोग के लिए वह अनेक पदार्थ बनावे? जो 
किसी को मारता नहीं उसपर तो कुत्ते भी विश्वास करते है। परंतु सब अपनेही 
उपयोग के लिए है ऐसे समझवाले मनुष्यों पर से उन प्राणियों का विश्वास मिट 
गया है और इसीलिए वे भी उसे खाने के लिये टपे बैठे रहते है। पुष्करतीर्थ 
के तलाव में रहनेवाले मगर किसी पर झपटते नहीं पर दूसरी सब जगह के 
झपटते है। जब ऐसा लोग कहते है तो अवश्य ही इसमें कुछ अर्थ है इतना ही 

ध्यान में रखो | न 

६८१संकट आनेपर कौन अधिक घबराता हे?(४५४) 

जिसका परमेश्वर पर विश्वास नहीं और जिसने अपना शरीर बलवान 
नहीं बनाया। 2 ु 

६८२ प्रतिबंध कौन सहन कर सकता है?(४५५): 

काया, वाचा, मन से जो आद्य सामग्री पा जाता है। 

६८३ जिसे अपनी चूके कबूल करने की आदत पड गई है और जिसे 
अपनी चूकें छिपाये रखने की आदत पड गई है इनमें से कौन अच्छा 
है?(५४२) 

दोनों एक ही सरीखे है। जो चूके करने के पश्चात्‌ उन्हें ठीक करता 
है वही एक मात्र उत्तम है। । 

६८४ चांडाला कौन?(७६) 

जो सोचता है कि मेरी सहायता के बिना किसी का कोई काम नही 
चल सकता और ऐसा सोचकर जो अधर्म में रत रहता है। 

६८५ कैदी किसे कहना?(२४१) > 
र बढी हुई हैं। जिसकी आकांक्षाएं बढी नहीं है वह 

रहताहे। . 
को रले $११६) 
॥ ह, कर है में ही तो क्या, आपत्तिकाल में भी स्वकीय जनों से मान 
] करते है। 
र कातर कौन?(१८४) Fe 
दुसे मनुष्य दूसरो के दोष निकालने में तो अग्नेसर है परन्तु 
रने वे ही दोष हम में निकाले ब्रो प्रतिपादव करज्ाव्की/निंदा नही करनी 
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चाहिये। 
६८८ किसी के गुप्त को समझ लेने में दोष कहा गया है और वह 
क्यों १६२९) ठं 
यदि गुप्त को समझ लेनेवाला समर्थ न हुआ तो अपनी गुप्त बात इसे 
मालूम हो गयी हे ऐसा समझ कर, जिसकी गुप्त बात है वह गुप्त बात समझ 
लेनेवालेका कभी भी नाश करने का प्रयत्न करता है। पारमार्थिक गुह्य तो 
प्रपत्तित्रयी के द्वारा समझ लेना ही चाहिए । उसके विषय में नियम नहीं है। 
प्रणिपात, प्रतिप्रश्न और सेवा इसे प्रपत्तित्रयी कहते है। 
६८९ अपने हाथ से अपने ऊपर संकट कौन मोल लेता है?(४५०) 
लोगों को ठिकाना बताकर गांव को जानेवाले श्रीमंत, खाट को छोड 
मैदान में पडनेवाला आलसी, ऊपर छाया किए बिना भोजन को बैठनेवाला, 
कुछ न आते हुए भी अपनी प्रशंसा करनेवाला, ये पांच अपने हाथ से अपने 
ऊपर संकट खींचकर लाते है। 
६९० सभा मे अथवा सन्मुख किसे न बैठने देना चाहिए ?(१५३) 
जो नाक से व्यर्थ नकोट निकालता है, बारबार थूंकता अथवा दांत से 
नख कुतरता हो इन तीनों को सभा में व सन्मुख नहीं बैठने देना चाहिए? 
६९१ ऐसा कौन हैं जिसके हात से कुछ कार्य नहीं होता?(१५४) 
जो बिना किसी कारण के रात को जागता व दिन को निरंतर सोता 
हो उसके हात से कुछ भी नहीं होगा ऐसा समझना चाहिए। 
६९२ किसका व्यवहार किस बात से निश्चित करना चाहिए ?(१५५) 
सहवास से। यान हरपल) | 
सर्वथा तिरस्कार के न है?(५७ वका 
र ज आत्मविश्वास न हो वह । सब जातियों की गालियां कुमारी 
बनकर उसके गले में ही माला पहिनाती ह! अभी तक तो ठीक हुआ अब द 
क्या होनेवाला है कौन जाने, कह नहीं सकते” ऐसा जो कहता है वह ह 
भी और कितना ही पास का हो तोभी किसी भी संबंध में उसपर चि 
विश्वास न करना चाहिए । कारण उससे कितना ही घोर कर्म सी 
कठिनाई नही आयेगी | नदी की अधोगमन गति के समान घोर क ब 
के भी हात से स्वाभाविक रीति से हुआ ही करते हैं, तब क रि 
कोई निश्चय हो या न हो, परंतु मन और इंद्रियो सदैव बहिर्मुख दती 
किसी पर भी वे दर्यीन'कॅरॅ'कॅन्नीचे'्ही मिसन कत 
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भस्कत विद्वान जीव ही र ; नही ह्‌ 

दिय होता नहीं | इसलिए जिसे आत्मविश्वास नहीं वह जीता 
आत्मघातकी हे। 

५ ६९४ क कितना रखना चाहिए?(५८०) 

घमंड से गुरु और शास्त्र का उल्लंघन हो जाय ऐसा घमंड उस 
आत्मविश्वास से न हो, फिर तो कितना भी रख्खा जा सकता है। 

६९५ घिनहा किसे कहते है?(४२२) बु 

मलमूत्र विसर्जन के समय जो मुख पर कुछ ढांकता नहीं और. 
तत्पश्चात्‌ मिट्टी से स्वच्छता नहीं करता । स्मृति में ऐसा कहा है कि मिट्टी और 
पानी के सरल उपयोग से जो शुद्धि करने में आलस करते है उनका चित्त 
कितना शुद्ध रहता है उसकी परीक्षा पहिले ही हो चुकी है। आपत्काल में कोई 
किसी पर जोर नही डालता। 

६९६ सब में ही दोष है इसलिये दोषी पुरुष के समान समान दोषों को 
भी छूट देने में क्या हानि है?(३६२) ः 

सर्व दोष रहित या सर्व दोष सहित, ऐसा कोई भी जगत्‌ में मिलता 
नहीं; सबःही मध्यम कोटि के हैं इससे नीचे न न जाने देना अपना कर्तव्य ही - 
है; इसलिए दोषों को छूट न देना चाहिए । यह बात यहां संक्षेप से ही कही 


गई है। । 
६९७ सर्व दोष रहित कोई न मिले परंतु सर्वदोष सहित कोई क्यों न 
मिलता ?(३६३) र 
सर्व दोष रहित होना यह जैसे असंग का लक्षण है वैसेही सर्व दोष 
सहित होना यह सर्व आधार का लक्षण है। पर दोनो का विशेष्य होने के लिए 
ईश्वर ही पात्र है जीव नही । इसके सिवाय दोष सब समय ही दोष रहता है 
ऐसा तो है नहीं; इस दृष्टि से भी किसी का सर्वदोष सहित होना कठिन है। 
६९८ अंधे ओर लूलोंके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ?(४४१) 
कच उनसे प्रेम करके परामर्श लेते रहना | परंतु विश्वास न करना चाहिए 
व पक is हो पो से दूसरे की सहायता की कत 
हस तब वे लोग लबारी हो जाते इसमें सूरदा 
महात्माओं १4७२, नहीं है। assis 
६९९ कई लोग किसी एकाध बात की प्रतिज्ञा करो, ऐसा सुनकर डर 
जाते है और कोई विकार के झपाठे में प्रतिज्ञा कर लते दी का से कौन 
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सा करना योग्य है?(५८८) 
जो प्रतिज्ञा करने से डरता है उसे चारों पावों से स्वतंत्र विचरण की 
इच्छा रहती है। पहिले हम काम करके देख लें फिर यदि सध गया तो प्रतिज्ञा 
हा धा Sd डी पड व परंतु मैं गवाही नहीं देता ऐसा कहनेवाले 
ए जो आजकल के कायदे में सजा है उसीका दृष्टान्त ५ 
से हि डरनेवाले को मिलता है। hs 
अब जो क के तडाके में आकर प्रतिज्ञा कर डालते है और पीछे 
ही उसे तोडते है उसमें थोडा दोष है, परंतु उस प्रतिज्ञा से यदि किसी दूसरे 
की ची हो तो उसे पूर्ण करने से बडा दोष होता है। नहीं तो गंभीर 
स्थिति में की हुई प्रतिज्ञा यदि भंग की गई तो आर्यशास्त्रानुसार उससे 
महादोष होता है। मूर्खो की वैकारिक रक्तिमादिक पर से प्रतिज्ञा करनेवाले 
की स्थिति में क्या है यह दूसरे को भी दीख जाता है। 
७०० एकाध बात में प्रारव्धबश यश न मिला और उससे किसी की 
अपकीर्ति हुई तब उसे क्या करना चाहिए?(६३७) 
किसी दूसरे गुण की सहायता से यश मिलाने का प्रयत्न करना चाहिए 
| जूता सीना भी प्रसंगपर बडा उपयोगी होता है। धनुर्धर श्रेष्ठ पार्थ भी विराट 
के यहां स्त्री रूप धारण कर महत्व को पहुंचा । अप्सरा द्वारा पाया हुआ 
नपुंसकत्व का शाप उस समय उपयोगी हुआ । इसीलिए प्रारब्ध द्वारा आई 
हुई बिकट परिस्थिति का भी उत्तम उपयोग बुद्धिमान कर लेते है। इस 
विषयपर मै स्वत: रची हुई कल्पित कथा बतलाता हूं | । 
एक सांप के मुंह में एक मेंढक पकडा गया | वह साप उसे अपने कुटुंब 
के पास ले जाकर इस चिंता में पडा कि इसे किस प्रकार से बांटना चाहिए 
। तब तो उस मेंढक ने धीरे से कहा परोपकार के लिए अपना जीवन लगा 
देना यह सबके लिए सब से बडा धर्म है। और इसलिए बलवान के स्वाधीन 
पहले ही हो जाना अच्छा है। गरुड को नित्य एक एक सर्प देने की संधि आपने 
पहिले की ही थी ऐसा मैने सुना है। फिर तो आपकी जाति बलवान्‌ है और 
हमे भगवान ने आपके खाने के लिए उत्पन्न किया हैं। इसलिए मेरा कहना है 
कि यदि हम अपना शरीर आपको अर्पण कर धर्म का लाभ उठावे सो ही 
ठीक हा आपको भी अधिक भूख लगी है और आपके कुटंब र भी अधिक 
भूख सता रहीं है। तब तो मित्र ! यदि तुम मेरे साथ चलो तो ठु छ 
मेंढक दिला सकता हूं । यह मेंढक का भाषण सर्प को सच जंचा 
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है! ऐसा कहकर वह सर्प उस मेंढक को समुद्र किनारे क । तब मेढक 
बोला कि इस समुद्र की लहरों के घर्राट से मेरी आवाज मेंढक तक पहुंचना 
कठिन है इसलिए यदि थोडी डेर के लिए तू मुझे मुक्त कर दे तो मै बहुत से 

मेंढको को इकट्ठा कर लाता हूं । तब तो उस मूर्ख सर्प ने उस मेंढक को छोड 
दिया और मेंढक ने समुद्र में एक छलांग मारी | वहां क तब वह बोला कि 
जबतक किसी मूर्ख को कुटुंब की चिंता हो उसी बीच में बुद्धिवान को चाहिए 
कि वह युक्ति से छूट निकले और मैने अपने प्राण बचा लिये हे, इसलिए अब 
एक हित की बात बताता हूं | तू जमीनपर रहनेवाला प्राणी हैं इसलिए 
तुझे पानी में आते नहीं बनेंगा तो तू अब अपने घर लौट जा । यह सुन सर्प 
लज्जित हो अपने घर लोट गया | 
; शत्रू, मित्र व शरणागत 
७०१ मनुष्यों में शत्रुता और मित्रता के भाव स्वाभाविक है क्या?(११५) 
नहीं | ये आपेक्षिक हैं। व्याघ्र मनुष्य के समान स्वाभाविक नहीं । 
७०२ किसकी शरण जाने का प्रसंग आने पर अपने मन मे बुरा नहीं 
मानना चाहिए ?(१०१) 
अति मूर्ख किंवा अति विद्वान! 
७०३ शत्रु की शरण जाना कब ठीक है?(४७०) 
जब अपने लोग आलसी हो। 
७०४ शरणागत को अभय क्यों देना चाहिए ?(६५५) 
अपने को भी प्रसंगवश शरण में जाना पडेगा इसलिए धन और 
अभिमान थोडे दिन के है और इस संसारमें दरिद्रता और दुःख ही नित्य है। 
र ल गण अपराधोंको क्षमा किया हो उसपर विश्वास करना या 
२(८५२ | 
क्षमा का विश्वास से कोई संबंध नहीं है । क्षमा का अर्थ है अपराधी 
मनुष्य को हम कुछ दंड न दे, इस प्रकार की वृत्ति का होना है | परंतु इसका 
अर्थ यह नहीं कि हम अपना काम भी बिगाड ले | किंबहुना जितने क्षमा करने 
के प्रसंग अधिक होंगे उतना अविश्वास भी अधिक ही होगा ऐसा चित्त का 
स्वभाव ही है। दंड देना अर्थात्‌ अपराधी पुरुष को पीडा देना व क्षमा करना 
ह पीडा न देना है। इतने से कुछ उसकी अपराधी भावना से मुक्ति 
त | परतु कषमाशीलका सुकृतही बढता है। अपराधित्व से जब तक निवृत्त 
न हो तब तक विश्वास करना योग्य नहीं | पर यह नियम निरपराधी क्षमाकार 
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के लिए ही लागू है। किवा पारमार्थिक पुरुष को भी लागू है। अपराधी पर क्षमा 
करने का प्रसंग आया तो क्षमा करनेवाला और क्षमा मांगनेवाला ये दोनों ही 
अपराधी होने के कारण मन में संकुचित होते है। इसलिए वे परस्पर एक 
दुसरे के अपराध को भूलकर चोरों की आपस की मैत्री के समान उनमें 
आपस में विश्वासाविश्वासी प्रवृत्ति होती है। (यह शब्द केशाकेशी के समान ही बना है) 

७०६ पहिले तो बिरोध करे और फिर शरण में आवे उसपर विश्वास 
करना चाहिए या नहीं ?(७४६) 

शरणागत समझकर उसे क्षमा तो करना चाहिए पर वह कितना भी 
कहे कि मैं सहायता करता हूं तो भी उसके हाथ में न जाना चाहिए । मीठा 
बोलकर ही सब लोग सबों को फंसाते है। कडुवा बोलकर कोई किसी को 
फंसा नहीं सकता ! जो एकान्त में तो कडुवा बोलो पर सभा में मीठा बोले वही 
श्रेष्ठ है। यदि शरणागत को क्षमा न किया तो दूसरे लोग भी डरते है और 
इस कारण से अकेले पडे रहने की पारी आ जाती है। इसके सिवाय कुछ 
न होते हुए भी अधर्म पलले पडता है। इसलिए व्यावहारिकोंने अपनी रक्षा कर 
के शरणागत को अभय देना! 

७०७ पेंच में फंसा हुआ दुष्ट यदि शरण आवे तो ककया करना चाहिए 
?१(५९६) 

वह फिर. लोगों को कभी त्रास न देगा ऐसी उससे प्रतिज्ञा कराकर 
व उसका एकाध मर्म अपने हाथ में रखकर उसे छोड देना चाहिए । दूसरे 
बहुत से लोग यदि उसके विरूद्ध शरणागत हो और वह भी शरणागत हो तो 
उसकी अच्छी फजीहत करके बिना वध किए छोड देना चाहिए , यह 
नीतिवेत्ताओं का मत है। 

७०८ एकाध कपटी यदि शरणागत आया तब क्या करना - 

?(५९७ 
E CE ॥ i का रक्षण करना इतना ही तो र शरणागत को । 
अपने गुह्य बताना कुछ धर्म में नहीं शरणागत के विषय में यदि कुछ संशय _ 
भी हो तो उसे अभय दे कर अपनी रक्षा की भी व्यवस्था करनी चाहिए । | 
एकाध दिन को यदि आश्रय दिया और इसलिए यदि गुह्य बताने का आग्रह 
करे तो भलती ही बात का उसका लाड पूरा करना, मोह समझा जाता है। 


परम न 
+ FUT को किस प्रकार जीतना चाहिए १(६४४) 
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प्रज्ञा व संघशक्ति के योग से इस विषयपर तुझे मैने रची हुई एक नई 
'कल्पित बात बताता हूं । 
बाज की कथा 
एक जंगल में एक बहुत बडा पक्षियों का समुदाय रहता था और उसी 
` जंगल में सकुटुंब एक बहिरी ससाणा (बाज) भी रहता था (बहिरी ससाणा यह 
एक बलवान तीक्ष्ण चोंचवाला इतर छोटे पक्षियों की शिकार कर अपना चरितार्थ करने वाला 
पक्षी है। बहुत से लोग इसे पालकर पक्षियों की शिकार करते है) वह ससाणा जिस 
समय अपने बच्चों को शिकार करना सिखलाना है उस समय पहिले मरे हुए 
पक्षी पकडना बतलाता है। आगे अधमरे पक्षियों को सामने डालकर उन्हें 
पकडना सिखलाता है और अंत में फिर जीवित पक्षी लाकर उनके सामने 
डालकर उनसे झपटकर पकडवाना सिखलाता है। यह बात उन सब पक्षियों 
को मालूम थी। इसलिए उन सबने आपस में इकड्ठे होकर एक सभा की और 
यह विचार सामने रख्खा कि यह ससाणा अपने को तो त्रास देता ही था-पर 
अब इसके बच्चे भी हो गये हे तो जब वे बडे हो जायेंगे तब तो अपनें को और 
भी अधिक त्रास होगा । आज तक अपनी संघशक्ति के सामने उस अकेले का 
कोई वश नहीं चलता था | तब एक पक्षी बोला कि रोज उसे एक पक्षी देना 
कबूल करःउसके साथ संधि कर लेनी चाहिए | तब सबनें कहा कि यह शकय 
नहीं | क्योकि उसके बच्चों को बडे हो जाने पर एक पक्षी सें उसका काम 
चल नही सकता और वह अपने बच्चों का प्रेम छोडकर संधि का पालन करेगा 
यह हो नहीं सकता | क्योंकि मनुष्य जाति का आपस का वैर जैसा कृत्रिम 
होता हे और वह दानादिक से शांत हो जाता है। वैसी यह बात नहीं है। क्योंकि 
इसका और अपना स्वाभाविक बैर है। तब एक बूढ़े पक्षीने कहा कि ऐसे विचार 
करते बैठने से कोई लाम नहीं । मै तुम्हे एक सलाह बतलाता हूं, उसे सुनो 
1 आपको मुरदा सरीखे बनना आता है क्या ? पक्षियोंने कहा “नही” | हम 
कितना भी मरे रहने का स्वांग करे तोभी इस ससाणे को हमारा श्वासोश्वास 
अवश्य ही मालूम हो जायेगा | तब फिर वह वृद्ध पक्षी बोला कि मै तुम्हें दूसरी 
सलाह बतलाता हूं | इस दूसरी सलाह को सुन कर सब पक्षी अधमरे होने 
का स्वांग लेकर पड रहे | तब एक पक्षीने फिर कहा कि यदि वह तुम्हारे 
पख उखाडने का प्रयत्न करे तो सब एकदम उठकर और मिलकर उसे मार 
8० दा यदि एक एक को उठाकर ले जाय तो तुम उसे कुछ दूर तक उठा 
जाने दो | तब उस वृद्ध पक्षीने फिर कहा कि वह तुम्हारे पंख कभी 
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नहीं उखाडेगा, उसे अपने बच्चों को पंखसहित 
उसे ले जाने दो और फिर मेरे कहे अनुसार करो | इस वृद्ध की सलाह 

ह सब 
को पसंद आई ओर वे निःशंक पडे रहे | तब वह ससाणा एक एक कर अपने 
बच्चों के लिए इकट्ठा कर ले जाने लगा | इस प्रकार उसके घर में बहुत से 
पक्षियों का जमघट जम गया | तब फिर जब वह ससाणा और भी पक्षियों को 
लाने बाहर गया तब सबने मिलकर उसके सब बच्चों को मार डाला और घर 
वहां से उड गये । जो स्वाभाविक बैर हैं वह प्रज्ञा से ही शान्त 

७१० स्वाभाविक और प्रासंगिक मित्र और शत्रु कैसे पहिचाननी 
चाहिए ?(८९६) 

यह तो तुझे हम पहिले ही बतला चुके है, पर अब एक रहस्य की बात 
बताता हूं । पशु आदि कों मैं जैसे भक्ष्याभक्ष्यकत्व न्याय के अनुसार स्वाभाविक 
बैर है वैसा स्वाभाविक बैर मनुष्यों में बहुधा नहीं है। यह तो मनुष्य जाति को 
परमेश्वर की एक देन ही हे! 

७११ शत्रु होने के कारण क्या है व अपना संबंधी होते हुए भी कौन 
तुरंत शत्रु बन सकता है यह सुनने की मेरी इच्छा है?(१०८) 
` - बडो के शत्रु बन जाने का मर्म उनकी आज्ञा भंग करने में है। मित्र को 
शत्रु बनने का मर्म उसके अनिष्ठ करने में है । पुत्र के शत्रुत्व का मर्म उसे 
योग्य शिक्षण न देने में है। स्त्री के शत्रुत्व का कारण उससे अतिशय लाड 
करने में है ऐसा समझो । गुरुजन जल्दी शत्रु नहीं होते क्यों की उनके पास 
देने के लिये अधिक और छोटों के पास से लेने के लिए थोडा रहता है। 
पुत्र धनसम्पत्ति का मालिक हो जाने के बाद यदि उसके मन में आ गया तो 
तुरन्त ही शत्रु बन सकता है। मित्र की स्त्री के साथ मित्र की अनुपस्थिति में 
भाषण करना या उसके साथ व्याजसहित लेन देन का व्यवहार रखने से वह 
मित्र पुत्र की अपेक्षा भी बहुत शीघ्र ही शत्रु बन जाता है, परन्तु स्त्री तो जबजब 
भी पतिद्वारा उसकी इच्छा की पूर्ति न हो तबतब शत्रु बन सकती है। 

७१२ ऐसी भी कोई बाते हैं जिन्हे अपने अति प्रिय मित्र के साथ भी 
गे कहना चाहिए?(३७ चं 

bo व उसकी स्त्री से संभाषण और आपत्तिकाल में 
उसकी मदद न करना ये दोनों बातें कितना भी प्रिय मित्र हो, उसके साथ 
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चाहिए । 
र ह ३ शत्रु को निश्चयपूर्वक पराजित करने का बल किस किस को 
| कहां होता हे?(९९) 
और ठ है साधुओं की सहनशीलता मे, तपस्वियो की वाणी में 
राजाओं के न्याय में, मंत्रियों की बुद्धि में, विद्वानों के काव्यो में, स्त्रियों के मोह 
में, बच्चों के रोने में, शत्रु को निश्चय ही पराजित करने की शक्ति रहती है। 
इन शस्त्रो का उपयोग कभी निष्फल नहीं होता! 
७१४ निंदक का मुंह किस प्रकार बंद किया जाता है?(१००) 
उसकी ओर ध्यान न देने से अथवा उसे प्रत्युत्तर न देकर। 
७१५ एखाद महत्कार्य और शत्रुनाश ये दोनों कार्य सामने आ जाय 
तो पहिले क्या करना चाहिए ?(२८१) 
पहिले महत्कार्य करना चाहिए। क्योंकि उस कार्य से जिस जिस को 
लाभ होगा वे सब अपने मित्र हो जायेंगे और फिर उस कारण से शत्रु को 
अपने आप नीचा देखना पडेगा | ये मित्र महत्कार्य में शत्रु द्वारा विघ्न भी न 
देंगे; इस लिए शत्रुनाश के पीछे न पडकर महत्कार्य को ही हाथ में लेना 
चाहिए | शत्रु तो हर जन्म में उत्पन्न होते ही रहते हैं, पर महत्मार्य करने का 
योग मनुष्य जन्म में ही आता है । 


प्रेम 


७१६ किस का प्रेम किन चिन्हों से पहिचानना चाहिए ?(१७०) 

बडों का प्रेम अपना कल्याण कीं बाते कहनेपर से पहिचानना और 
मित्र के प्रेम को पहिचानने के लिये उसके पास से यदि हम कोई भी वस्तु 
ग्रहण न करे तो उसे कितना बुरा लगता है इसपर से जानना | 

७१७ स्नेह में भी दोष कहां तक और कितना देखना चाहिए ?(३११) 

यह बात थोडी सी विकट ही है। क्योंकि जहां अत्यंत स्नेह है वहां दोष 

तो धारपर ही बैठाए जाते है। मामूली स्नेह हुआ तो वह थोडे से दोष से ही 
उड जाता है और इसलिये दोनों के लिए फिर यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता 
। मध्यम स्नेह जहां हो वहां दोष यदि नहीं है तो इस प्रकार विचार करना 
चाहिए | निर्दोषी ऐसी कोई वस्तु संसार में है ही नहीं स्नेह यह सब 
में उत्तम गुण है क्योंकि उसके कारण प्रसंगवश क्षुद्र मनुष्य भी धीर बन जाता 
है। इसलिए यदि कोई दोष महत्कार्य में रूकावट डालनेवाला न हो तो उसकी 
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ओर से आंख ही फेर लेनी चाहिए | प 
७१८ तुम्हारे दोष के कारण हमारे कार्य में रूकावट रही 
यदि एक दुसरे की आपस में तक्रार हुई तो ऐसे प्रसंग में क्या तती भो 
- re का मि हो जाय तो उस ओरसे आंख 
र्‌ सलाह | परन्तु जहां तक्रार | स्नेह नहीं 
रहता इसलिए संबंध तोड देना ही ठीक | द खावा 
७१९ प्रेम की शिक्षा लेनी पडती है या नहीं ?(४७६) 
व्यावहारिक प्रेम सीखना नहीं पडता, उसे तो उलटा शास्त्र के अनुसार 
योग्य बनाना पडता है। 
७२० प्रेम मे अंधा होना ठीक हैं या नहीं ?(५९२) 
व्यावहारिकों और साधकों के लिए ठीक नहीं । क्योंकि प्रेमान्धता के 
कारण उनके कर्तव्य में बाधा आती हैं। पर सिद्ध को कोई कर्तव्य न होने से 
उन्हे प्रेमान्ध होना अथवा न होना दोनों ही शोभा देते हैं। जगद्गुरु होने की 
इच्छा रखनेवाले सिद्ध को प्रेमान्ध होना हो तो भले ही होवे परंतु विषयान्ध न 
हो तो ठीक है। क्योंकि वह गुरूपद के लिए लांछन है। 
७२१ तुम पर मेरा प्रेम है यह कहना या नहीं ?(५९३) 
प्रेम कह देने से कुछ कम होता नहीं, परंतु सयाने के सन्मुख बार - 
बार कहकर प्रेम दिखलाना हलकापन है। तथापि जो दीन हैं उसे आधार देने 
के लिए प्रेम बतलाना यह ऋषियों का मत हैं, और अपने भोग के लिए प्रेमपर 
कितना भी लंबा चौडा व्याख्यान दिया तो वह झूठ है। 
७२२ सुंदर कौन?(४४) 
जिसको जो अच्छा लगे । 


मूर्ख लक्षण 

७२३ मूर्ख कीन?(४६) 

अपने दोष बाहर पडने पर जो उन्हें दूसरों से कहता फिरे। 

७२४ चतुर कौन?(४७) म 

अपने दोष प्रकट होने से पूर्व हि स्वीकार करके जो बडों की कृपा 
संपादन करता है। A 

७२५ निश्चित किसको कहना ! लनर Es जा 

जो रात्रिको घूमते समय उजेला साथ में नहीं रखता या पांव में जूता 
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नहीं पहनता | जो भोजन करते समय अजीर्ण का ख्याल नही रखता, या 
लो थम लेकर सुख से सोता है, इन तीनों को निश्चित मूर्ख समझो 
७२६ व्याकरण में पढा हुआ मूर्ख कौन है?(३८३) क 
अर्थसौष्ठव की ओर ध्यान न देकर महात्माओं के भाषण में जो शब्द 
दोष निकालता है वह ।.क्यांकी भागवत में ऐसा कहा है कि अशुद्ध पदों द्वारा 
भी यदि भगवद्गुण वर्णन किया गया हो तो साधु उसे ग्रहण करते है। 
७२७ न्याय में पढा हुआ मूर्ख कौन है?(३८४) 
जो शब्दसाध्य वस्तुपर या.श्रृतिपर तर्क करता है। 
अथवा बुद्धी से धर्म प्राप्त करने की कोशीश करता है वह | 
७२८ सांख्य के विषय में पढा हुआ मूर्ख कौन है ?(३८५) 
जो सूत्रबद्ध सांख्य को ही प्रमाण मानता है और पुराणो में दिए हुए 
कपिल के सिद्धान्तो को अप्रमाण मानता है। 
७२९ वेदान्तशास्त्र में पढा हुआ मूर्ख कौन?(३८७) 
जो साधनचतुष्ट्य न होते हुए जो वेदान्त पढकर ब्रह्म समझ में आ गया 
ऐसा कहता हो और जो गुरुवाक्य रहस्य न समझते हुए जैनियों के समान जो 
केवल विवेक पर भरोसा करता है, ये दोनों प्रस्थानत्रयी पढकर भी मूर्ख ही 
बने रहते है। 
` ७३० वेद पढानेवाले में पढा हुआ मूर्ख कौन?(३९०) 
दशग्रंथी होते हुए भी जो-गायत्री का पुरश्ररण नहीं करता | 
७३१ पाकशास्त्र में मूर्ख कौन है?(३९१) 
जो किताबे पढ पढकर भोजन्‌ में नमकमिर्च डालता है। क्योंकि 
धर्मशास्त्र जैसा मनुष्य को परतंत्र बनाता है वैसे व्यवहारशास्त्र अति परतंत्र 
नही बनाते। 
७३२ भोजन बनाने का मार्मिक ज्ञान उत्पन्न होने के उपाय 
कौनसा है?(३९२) लिए उल 
वेदप्रसादके लिए विशेषकर एक नवीन पदार्थ रोज तैयार करना और 
उसका नैवैद्य लगाकर केवल चाखने के लिए प्रसाद वितरण करना 
बनाने ठा रह हा तो उसको सुधारना। कर 
पढकर' बिना 
जब कोई अपने से बडे के सन्मुख आने पर अपने से उसका ज्ञान कम 
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ह ऐसा समझकर उन्हें उन्हे प्राय आइयो - 100 | हि 
प्रणाम न करे, 

क्योंकि स्वतःको सर्वत्र समझना सब बळ नुरे ता जर 
ब्रह्मज्ञान की वस्तु एक ही होने के कारण उसमें सर्वज्ञ कोई हो सकता है 
परन्तु इतर ज्ञानो में ईश्वर के सिवाय कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए 
कितना भी विद्वान हो तो भी उसे बडो से सलाह लेना यही शीलदायक है। यदि 
बडों की सलाह विपरीत हुई तो फिर शास्त्रसंमति तो श्रेष्ठ है, ही । 

७३४ पढा मूर्ख एकदम कैसा पहिचाना जा सकता है?(७६७) 

छोटे बच्चे को यदि माता सयाना कह दे तो उसे आनंद मालूम होता है। 
और मूर्ख कहे तो बुरा लगता-है। उसी प्रकार यदि विद्वानभी है परंतु उसके 
मनपर यदि अपनी स्तुति का परिणाम होता है तो वह मूर्ख है ऐसा समझना 
चाहिए । यद्यपि विद्या को उत्तेजन देना यह मूल है तथापि वह मूर्खो को विद्या 

सीखना इस अर्थ से है। विद्वान के लिए इसका कोई उपयोग नहीं | 
; आरोग्य 

७३५ आयुष्य तो शक्तिपर अवलंबित है फिर धर्मपर अवलंबित है ऐसा 
आर्य धर्म मे क्यों कहा है?(६८६) 

इस विषय में शास्त्र ही प्रमाण हैं | परंतु शक्तिपर आयुष्य अवलंबित 
है.यह बात तो सच नहीं है। क्योंकि हाथी की आयुष्य सौ बरस की और उससे 
बलिष्ठ सिंह की आयु सत्तर वर्ष की ही है। इसी प्रकार मनुष्य से कही अधिक 
भयंकर बलवान प्राणियों की आयुष्य मनुष्य की अपेक्षा कही बहुत कम है ऐसा 
ज्योतिष ग्रंथों में भी बतलाया है। तब तो आयुष्य का नियम सृष्टि स्वभाव पर 
अवलंबित न हो कर कोई दूसरी अदृश्य बातपर ही मानना पडेगा | और उसी 
को आर्यधर्म में कर्म कहा गया है। 

७३६ वैद्यक के विषय में पढा हुआ मूर्ख कौन है?(३८०) 

पूर्व की अपनी सहनशक्ति को छोडकर अपने विषय में जो रोग की 
फजूल शंका मन में रखकर स्वतः को औषधि सेवन की आदत लगा लेता है 
वह्‌ मूर्ख हे। नहीं तो परस व्याधियां 
क्त ७३७ परन्तु यदि व्याधि से डरे नहीं तो प्रसंग आनेपर व्याधियां दूर 

होंगी?(३८१ लेने 

जीभको RS रखने से और योग्य रीती से चलने से | औषधि लेने 

की आदत लगा लेनऱ्थोग्य"रीती"से चलनाजाही कहत, धर्म के अनुसार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आरोग्य : १७५ 


दिनचर्या और ऋतुचर्या को बराबर पालन करना यही योग्य रीती से चलना 


के ७३८ रोग हो अथवा न हो, तो भी वे कौनसी औषधियां है जिनका 
सेवन किया जा सकता है?(४३२) 
त्रिफला, सौंठ, सेधा नमक, नीम, निंबू, तुलसी, सोना और अदरख 
इन औषधियों में से एक या अधिक कोइ भी नित्य सेवन करने से लाभ ही 
होता है, हानि नहीं | | 
` ७३९ विषादि रोगों के डर का कैसे उपचार करना चाहिए ?(४२९) 
वैद्यशास्त्र के अनुसार उसके प्रतिकार के लिए रोगोत्पादन न होने ' 
देनेवालें उपचार करते रहना चाहिए | परंतु फालतु चिंता कंरना नहीं चाहिए। 
७४० तो फिर रोग को वश में कैसे करना?(४२५) 
रोग होने के पूर्व ही स्वभावरक्षक चिकित्सा करके; या रोग हो जाने 
पर रोगनाशक चिकित्सा करके | 
७४१ अति चिकित्सक कौन?(४२४) 
जो जचकी सरीखे स्वाभाविक विकारों को भी रोग समझ कर नाहक 
औषधोपचार कर बैठता है। 
७४२ किसका रोग साध्य होते हुए भी वैद्य ठीक नहीं कर सकता ? 
(११२) - 
जो औषधि सेवन नहीं करता | जो औषधि लेता है व पथ्य भी करता 
है परन्तु “मुझे कोई बडा भारी रोग हो गया है” ऐसा नित्य अपने मन में 
सोचता है और नित्य भयभीत रहता है। इन तीन का रोग साध्य होते हुए 
राजवैद्य भी दूर नहीं कर सकते | 
७४३ किसका रोग औषधि न लेने से भी नहीं बढता ?(११३) 
जो पथ्य चे चलता है। 
७४४अबेक प्रकार के रोगों को सृष्टि स्वभाव से ही दूर करने के 
पश्चिम में जो उपाय निकले है वे योग्य है या नहीं ?(८१ धो 
` _ पिम में उन सब उपायों की आवश्यकता है। इसलिए वह योग्य भी 
लिक हिंदुस्थान को भी उन उपायो का गुणगान करना चाहिए , यह बात 
नही है। हिंदुस्थान में खाने को मिलने के कारण यहां के सब खाद्य पदार्थ 
ही है। पाश्चात्य जीवित सब विषमय हो गया है। नाक में धुए का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


औगुलाबराक्महाराण : साधुबोध - १७६ 

विष, पेट में शराब का विष, खाने में चीज सरीखे सडे पदार्थ अस्वाभाविक 
जानवरों के मांस, अजीर्णपर भी खाना, स्नानादिकों से स्वच्छ न रहना, सदा 
ही क्रोध और असंतोष के ताबे में रहना, सब को कुछ न कुछ कारी 
` पडना ही चाहिए , ऐसी धारणा होने से ऐहिक समाधान से विन्मुख होना, इस 
प्रकार से उनका शारीरिक और मानसिक जीवन सर्वथा ही विषमय हो गया 
है। इसलिए उन्हें स्वाभाविक चिकित्सा करना ही हितकर है। 

हिंदुस्थान का जीवन अभी उतना विषमय नहीं हुआ है, इसलिए यहां 
की वैद्यक की सब औषधियां खानेपीने के पदार्थ से ही बनी है। किसी प्राणी 
के रक्त का सत्व लेकर किवा किसी मांस का सत्व निकालकर नहीं बनाई 
गई है। परंतु चाय, कॉफी वगैरह पीकर जिन हिंदुओने अपना जीवित 
जानबूझकर विषमय कर लिया है उनके लिए यह स्वाभाविक चिकित्सा, जब 
तक अपनी चिकित्सा अच्छी तरह समझ में न आवे, उत्तम ह। इसके सिवाय 
वहां की जितनी भी पद्धतियां हे, वे सब अपने यहां हठप्रदीपिकादिक ग्रंथो में 
से भाषांतरों के मूल के समान दी हुई है। वहां की स्वाभाविक पद्धति का 
अभिमान कर उन्होंने हमारी औषधियों पर टीका की है। इसलिये हम भी 
अपनी इन औषधियों पर टीका करे यह मूर्खता है। क्योंकि वहां की औषधियां 
ही कुछ ऐसी विलक्षण हैं कि यदि पाश्चात्य दुराग्रह बुद्धि में नहीं घुस गया हो 
तो किसी भी बुद्धिमान को उन्हें देखकर हंसी ही आयेगी | 

पाश्चात्य वैद्यशास्त्र में बहुतेरे रोग स्पर्शजन्य माने हैं। यदि किसी को 
स्पर्शजन्य रोग हो गया तो मॉ , बाप, स्त्री, बच्चे सब उसका जन्मभर का प्रेम 
छोडकर दूर हो जाते है और वह रोग अपने को न हो जाय इसलिए उसी 
रोग का विष अपने शरीर में दुंचवाने के लिए अस्पतालों में दौड लगाते है। 
है न यह बियाबान योजना! एक ने तो सडे पदार्थ की दुर्गंध नाक के अंदर 
जाने देना यह ही क्षय की एक औषधि ढूंढकर निकाली है। ऐसे शोधों के 
सामने यदि मनुष्य स्वाभाविक चिकित्सा की ओर न जायें तो ओर क्या करें 
?“भीख न दे पर कुत्ते को संभाल” ऐसा युद्ध पाश्चात्य वैद्यों में हम 
जनता में चले रहा है। इसलिए स्वाभाविक चिकित्सावादी वहां के और i 
वैद्यो की टीका करते है | परंतु अपने को बहस करने की कोई ची 
` नहींहै। क्योंकि ज्वर से पीडित का रक्त किंवा 4107 के रोग का मूल अग 
में डालना अपने वैद्यशास्त्र में कही भी लिखा न ै 
| पाश्चात्य तिहा गाडि नो लो पानी 
. डाला, वैसा हमारे यहां किसी वैद्यने किया नही ताप 
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आ सु सिवाय रोग के 
शास्त्रं स्पष्ट कहा है। इसके सिवाय रोग के साथियों 
दाला टा औषधियों के भी साथी आते है। और उन साथियों के 
'कारण बहुत से मनुष्यों को बलि होना पडता हे। 
एकने उपवास की पद्धति निकाली कि सौ पचास लोग उसे ही शुरु 
कर देते है। हमारे वैद्यशास्त्र में आवश्यकता पडी तो लंघन व बृहण दोनों ही 
बताए है। क्षयरोग पर हमारे आर्य वैद्यक में लंघन क व अजीर्ण पर 
बृहण नहीं बताया, पर वहां तो लंघन चिकित्सावादी मंडली क्षणय पर भी 
लंघन बताते है। और अजीर्ण पर भी लंघन ही बताते है। बृहण चिकित्सावादी 
मंडली क्षय पर भी अधिक भोजन लेने को कहते है और अजीर्ण पर भी। 
एक ने तो रोगी की जैसी इच्छा हो उसी के अनुसार उसे करने दो 
ऐसी चिकित्सा भी निकाली है। परंतु ऐसे वैद्य के हाथ से खाज कैसी अच्छी 
होगी इसकी मुझे शंका ही है। क्योंकि खाज को खुजाने की इच्छा सब को 
होती है और खुजाया कि खाज बढी | रोगी की इच्छानुरूप चिकित्सा करना 
अपने यहां भी है परंतु रोगी का मन तो निरोग होना चाहिए । जिस रोग में 
प्रथम ही शारीरिक परिणाम मन पर नहीं होते उस रोग में रोगी की 
इच्छानुसार चिकित्सा हमारे यहां है। परंतु क्षयरोग में स्त्री संग की इच्छा, 
ग्रहणी में सब रस खाने की इच्छा इत्यादि व्याधि की महिमा के कारण होते 
. है। ऐसा यदि रोगी को करने दिया तो रोगी को कल की अपेक्षा आज ही गांव 
से बाहर निकालने की व्यवस्था करनी पडेगी | 
एकने तर्कचिकित्सा निकाली है। पांचपचास हजार लोग उसीके पीछे 
पडे हुए है। और ये सभी कहते है कि हम सब सौ वर्ष के ऊपर ही लोगों को 
बचा लेगे। इसके सिवाय यदि किसी एक रोगपर किसी ओषधि से फायदा 
हुआ तो उसे सभी रोगोंपर चलाने की प्रवृत्ति वहां अधिक बढ गई है। इसका 
कारण यह है कि अपने चैन के लिए खर्च होनेवाला पैसा औषधि के लिए भी 
बाहर न जाय, यही बात है। . [ 
मुझे वहां की शस्त्रक्रिया, प्रत्यक्ष होने के कारण मान्य है। परंतु 
औषधक्रिया अत्यन्त मान्य नहीं । इसके सिवाय जैसे वहा होमिओप्याथि 
चिकित्सा पद्धति को ढूंढ निकालनेवाले वैद्यो को ऐलोपेंथीवाले वैद्योने जलाया 
ल यहां कभी हुआ नहीं । इस भयंकर रीति से त्रसित हो 
1 लोगोने स्वाभाविक चिकित्सा पद्धति का आसरा लिया है! 
वह वहां के लोगों के लिए व अपने यहां के पाश्चात्य विद्या दुर्विग्दध लोगों ८7 
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लिए समंजसपन का ही है। | 

७४५ वहां की पद्धति में ईश्वरपर विश्वास रखकर रोग अच्छे करने 
की रीति है, बया. आपको वह मान्य है?(८१८) 

मान्य न होने के लिए कोई कारण नहीं, क्योंकि वह पद्धती हिंदू लोगों 
की है। परंतु केवल ख्रिस्त पर ही विश्वास रखो इतना ही वहां कहा जाता है 
उसकी हमारे यहां की रीति कहीं अधिक अच्छी हे! पतंजलीने ईश्वर प्रणिधान 
का फायदा कैसे कहा है वह देखो ““ततःप्रत्यकचेतनाधिगमो 5 प्यन्तरायाभांवश्व” 
इस ईश्वर प्रणिधानपर से आत्मज्ञान होकर विच्नों का नाश होता है व्याधि, 
स्त्यान, संशय, अविरति इत्यादि विघ्ने आगे के सूत्र में कहे हैं तब ईश्वरपर 
विश्वास रखने से व्याधि का नाश होता हे यह सिद्ध हे! 

इसके सिवाय यदि ईश्वरपर विश्वास रखने से यदि रोग अच्छा हो गया 
तो, हे देव! हमारी रोटी हमें दे, फिर तू आकाश में व हम पृथ्वीपर, तो है 
ही, ईसू तेरा बेटा था, इसलिए हम सब भी तेरे ही बेटे है, ऐसा बादरायण 
संबंध वहां ईश्वर से जोडा जाता है! वैसा कुछ हमारे यहां होता नहीं ! विश्वास 
रखनेपर अनुभव आया कि फिर इमें ईश्वर के सिवाय दूसरा कुछ न चाहिए 
ऐसा ही लगने लगता हे! 

जो उत्तम हिंदू है वे तो ऐसी क्षुद्र बातों के लिए विश्वास का अनुभव लेना 
अति गौण समझते है! क्योंकि उन्हें “में देह हूं ”” ऐसा लगता. ही नही ! 
ईश्वरपर विश्वास रखने से रोग दूर होते हैं, लगता ही नहीं ! ईश्वर पर विश्वास 
रखने से रोग दूर होते हैं, यह हमारा तत्व सबको मालूम है। पत्थर की मूर्ति 
बनाकर विश्वास रखा तो थी उसका ईश्वरी अंश रोग देर करता ही है, उसकी 
अपेक्षा गाय वगैरेह चेतन पदार्थों का ईश्वरी अंश कुछ अधिक रोगों को दूर 
करता है! सब को साधुसंग व श्रीगुरु का ईश्वरी अंश विघ्न दूर करने में अति 
समर्थ है। ड 
कुछ लोग ईश्वरपर विश्वास करते हैं, पर रातभर विश्वास तो रखा 
किंतु अभीतक रोग तो नहीं हटा ऐसी दूसरे हि विनसे फिकर करने लगते 
हैं। क्या परमेश्वर किसी का नोकर है कि ऐसे मनुष्यों के पीछे अमृत लेकर 
दौडता फिरे ? परमेश्वर के परेम में जितने जितने लीन होंगे उतने रोगादिकों 


का होगा 
र या ढा कारण आपको औषधि लेने की अरूचि हो गई है? 


(८१ ९) 
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` ` अर्थात्‌! सद्वृत्त के रोग सद्वृत्ति से ही दूर होते है। असद्वृत्ति के 
रोगों के लिए ही औषधियों की आवश्यकता है। यदि ऐसा न होता तो जो 
धर्मशास्त्र का वैद्यशास्त्र से कहीं कहीं विरोध है वह न मु । लहसुन यह 
धर्मशास्त्र में अत्यंत निषिद्ध कहा गया है उसे ही वैद्यशास्त्र में वाग्भटनें एक 
बडा रसायन बताया है | कोई कहेंगे कि वैद्यशास्त्र में औषधि के सिवाय 
लहसुन खाने का निषेध है, पर यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि लहसुन यह 
रसायन रोज खाओ व लहसुन की टोपी और अंगरखे बनाकर भी पहिनो 
ऐसा कहा गया है। जिसके हाथ में कोई विशेष दुर्गंधी लग जाती है उसे मिटाने 
के लिए इत्र की जरुरत होती है, पर जिसके हाथ को केवल अज्ञ की ही 
दुर्गधि लगी हो वह पानी से धोनेपर निकल जाती है| उसी प्रकार असद्वत्तिवाले 
मनुष्य को बहुधा संसर्ग से ही रोग होते है। 
तुमने जो परोपकार बुद्धि से गांव में निवास किया है वही तुम्हारे व्याधि 
का कारण हैं ऐसा देवने ऋषियोंसे कहा, ऐसा चरकादि में कहा हे। 
'आंवलेसरीखी स्वाभाविक और अन्न में गिनी जानेवाली रसायन को कोई कुछ 
नहीं कहता, पर सद्वृत्ति का रोग सदृवृत्ति से अथवा योगक्रिया से ही दूर 
होता है। और यदि रोग दूर न भी हुआ तो जिसने सदृवृत्ति से व योग से अपनी 
मल शुद्धि कर ली है वह यदि मरा भी तो सुख से मरता हैं । पर अजीर्ण रोगी 
बहुधा दुः ख से मरता है। भूख के कारण उपवासी मरनेवाला अग्निबल से 
अर्चिरादि (उज्वल) मार्ग व अजीर्ण से मरनेवाला धुपट (अंधेरे ) से धूम्रमार्ग 
से जाता है, यह बात युक्तिसिद्ध है। लंघन करनेवाले को कफ कम रहता है। 
निदान ह यो तो भूख लगनेतक लंघन ही अधिक उपयोगी होता है! 
७४७ दूसरो का रोग भी लिया जा सकता है, ऐसी लोगो की समझ 
है, क्या यह योग्य है?(६२४) 
दूसरों का रोग ले सके या न ले सके, परंतु दूसरों का रोग लिया जा 
सकता है यह शास्त्रीय समझ है। क्योंकि महाभारत के आदिपर्व में पूर्व ययाति 
पर्व के अंतर्गत ऐसी कथा हैं कि ययातिने अपने पुत्र का तारुण्य लेकर अपना 
बुढापा दे दिया | बाबरने हुमायू का रोग अपने ऊपर लिया यह इतिहास में 
प्रसिद्ध ही एक साधुने एक व्यक्ति का गलितकुष्ठ अपने ऊपर ले लिया ऐसी 
सञ्चरितमाला में एक कथा है। रोगी के चारो ओर तीन प्रदक्षिणा देकर यह 
लि वा शास्त्रों में तसहक्‌ नाम की एक विधि है! आ 
व योगशास्त्र इस विषय में प्रसिद्ध ही हौ परोपकृत सं 
से यह बात शीघ्र साध्य होती है,इस़के,लिए:विप्रशिशक्र-ंच्चित किंवा सजातीय 
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रश १८० 
प्रारब्ध की अपेक्षा होना चाहिए ऐसा मै समझता हूं | 
७४८ मरने के समय कौन झटपटाता नहीं ?(२७०) 


ब्रह्मज्ञानी, भगवद्धक्त, पतिव्रता स्त्री व ईमानदार सेवक ये चारों 
कोमल शैयापर निद्रा लेनेवाले कै समान मरते है | न 


फलज्योतिष 


७४९ ज्योतिष पढकर मूर्ख कौन रह जाता है?(३८८) 

जो शुभकार्य करते समय भविष्य का विचार करता है। यद्यपि भावी 
बात चूक नहीं सकती तथापि वह जबतक होनेवाली बात सामने न आ जाय 
तब तक अपने हाथ से जो शुभ प्रयत्न होता है वह व्यर्थ जाता नहीं | 

७५० ज्योतिष को कौन समझता हैं ?(४३) 

यह जगत कालचक्र में पडा हुआ हैं ऐसा समझकर जो समय पर 
सावधान होकर सत्कर्म करता है। 

७५१ ग्रहोंका और अपना क्या संबंध है?(६६७) 

इस विषय पर तुझे संभव प्रमाण से विवेचन बतलाता हूं | संभव प्रमाण 
को माननेवाले लोग पूर्व काल में थे यह न्याय ग्रंथ पढने से पता लग जाएगा 
। चंद्र का समुद्र पर आकर्षण है यह तो सबको मालूम है ही, उसी प्रकार 
उसका आकर्षण सब द्रव पदार्थो पर है। समुद्र जब ज्वार पर आता है उसी 
समय मे किसी लौ लग जावे तो उसके शरीरसे अधिक रक्त स्त्राव होता है 
यह आज कल की शास्त्रीय रीति से सिद्ध हो चुका है! परंतु जब शरीर से 
रक्त निकलता हो तो चांदनी मे न जाना चाहिए , यह रीति हमारे यहां के 

पुराने वैद्यों और दाइयों को मालूम था | उः 

। सिरजगांव बंड के भगवंतराव देशमुख के रोग निवारणार्थ उन्हें जोके 
लगाकर, आप चांदनी में बाहर न जाय ऐसा भंगीने कहा था | परतु वे चांदनी 
मेंबाहर चले गए व एकदम अशक्त होकर मर गये, ऐसा एक पत्र अभी अभी 
मेरे पास आया है। इस पर से इतर ग्रहों का भी रक्त पर सूक्ष्म आकर्षण है 
ऐसा अनुमान होता है। रक्त का मन से भी संबंध है। इसलिए ग्रहों का संबध 
रक्त के द्वारा मन पर भी पडता है। प्रत्येक मनुष्य जन्म के समय अशक्त बहा 
है, इसलिए उस समय वह ग्रहों के आकर्षण से जिस प्रकार से बद्ध होता 
उनकी स्थिति मरे तक हो जाना शक्य है। सूक्ष्म अनुमान से ला ही से 
जा सकता है। अब इसमे का विशेष जानकारी शोध सूक्ष्म अनुभवा पर 
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| | एकाधी बात के बलवान होने के कारण यदि किसी एकाध 
a हुआ तो उतने से कोई बात झूठी नहीं समझी जा सकती | 
उसे झूठी सिद्ध करने के लिए उसका अभाव ही सिद्ध करना पडेगा | परदे 
के आड मे रहनेवाली बातें यदि झूठी मानी जाय तो फिर संदूक में रवखा हुआ 
पैसा नहीं है ऐसा कहना पडेगा | शंका करनेवाले और उत्तर देनेवाले दोनों 
के बलाबल का शोध सब जगह करना चाहिए | 
७५२ कपाल में लिखा हुआ रहता है, क्या यह कल्पना सुसलमाची 
२(७०८ 
र न यह कल्पना अपने शास्त्रों मे भी है। हाथ की ओर यदि एक टक 
देखते रहो तो हाथ की अंगुलिया बडी दिखने लगती है! इत्यादि प्रकारों से 
वासना का सामुद्रिक चिन्हात्मक परिणाम शरीरपर होना चाहिए! बुद्धधर्म में 
भी यह कल्पना है| 
७५३ सिर की खोपडी देख कर मरते समय किसकी कीन सी वासना 
रह गई थी और अब उसके कारण वह व्यक्ति किस योनि में गया हे यह बात 
` बतलानेवाला एक पुरुष बुद्ध को मिला था ! बुद्धने उसे अपने एक (शिष्य की 
खोपडी दिखलाई और उसे उसमें कोई वासना न मिली | इसपर से बोद्धों दो 
को वासना का क्षयरूप वैदिक मोक्ष मिलता है, ऐसा कहना चाहिए अथवा नही 
२(७१६) १ 
न कहना चाहिए । बौद्धमोक्ष मिलती है इतना ही कहना चाहिए ! 
क्योंकि जो भी मन के सामुद्रिक चिन्ह शरीर पर पडते है ऐसा मैने कहा है 
तो भी नींद सरीखी अवस्था में लीन मन के सामुद्रिक चिन्ह शरीरपर नहीं 
पडते, उद्बुद्ध मन के ही पडते है। 
लीन मन के सामुद्रिक चिन्ह शरीरपर पडते है ऐसा माना जाय तो 
अनंत जन्म के संस्कारों के कारण वह इतने पडेंगे कि शरीर पूरा भी नहीं 
पडेगा | इसलिए मरते समय केवल निद्रावस्था में जानेवाले अथवा 
अवस्था में जानेवाले के ही शरीरपर चिन्ह न मिलना शक्य हैं। जो वासना तीव्र 
होती है उसका ही चिन्ह शरीपर पडता है, सब वासनाओं को नहीं | क्योंकि 
सब वासनाओ के चिन्ह शरीरपर पडने लगे तो फिर शरीर एक दिन के लिए 
भी पूरा न पडेगा | इसलिए सामुद्रिक से भाग्य की मोटी बातें ही मालूम होती 
है, बारीक नहीं | 
७५४ हाथपर की रेखाओं और कर्मफल का क्या संबंध है?(६७०) 
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अमुक का क्या संबंध है, ऐसा प्रश्न ही मुझे विचित्र मालूम पडता है। 
जिस बात 1212 संबंध हमे मालूम है ऐसा हम समझते है वह भी हमे बराबर 
मालूम नहीं रहता | इसका एक सरल उदाहरण यह है कि खाने से तृप्ति क्यों 
होती है। खाने का और तृप्ति का क्या संबंध है? अमुक का क्या संबंध अर्थात्‌ 
अमुक ऐसा क्यों होना चाहिए ऐसा पूछने सरीखा है। पदार्थ किसी भी स्थिति 
में हो तब भी यह प्रश्न जैसा का तैसा रहेगा | 

सामुद्रिक चिन्हो का और कर्म फल का संबंध न भी दीखे परंतु कर्म 
फल के अनुसर वे चिन्ह उत्पन्न हुए है इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि 
शरीर की सब बनावट कर्म पर से ही होती है, ऐसा कर्मवादियों का मत है। 
कर्म व्यापक है और सामुद्रिक आदि रेखाएं व्याप्य है इसमें बुद्धि से बस इतना 
ही शोध लग सकता है। तब महात्माओं के अनुभव पर से विशेष शोध कर 
लेना चाहिए । और प्रति विशेष को ऐतिहासिक अनुभव से सामान्य बनाकर 
उसका शास्त्र तैयार कर रख देना चाहिए । इतना ही तो मनुष्य के हाथ में 
है। जहां फल बराबर न उतरे वहां प्रबल प्रतिबंधक आचरणादि का विचार 
करना चाहिए । 

७५५ सब शास्त्र यदि ऋषि रचित होते हुए थी वैद्यक वा ज्योतिष 
सरीखे प्रत्यक्ष शास्त्रों में अपवाद दीखता है तो फिर धर्म पर ही विश्वास केसे 
रखना चाहिए ?(३९७) 

. कोई भी शास्त्र समस्थिति में साधक - बाधकता का बोध करते है! 
विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी तो फिर उसके लिए योजक की आवश्यकता 
पडती है! वात, कफ व पित्त यदि समस्थिति में हुए तो तभी औषधि के गुण 
दोषों का विचार शास्त्रानुसार मिलता है, परंतु जिस मूर्खने अपनी विषम 
स्थिती बना डाली होगी ऐसे रोगी के लिए वैद्य की बुद्धि की काम देगी, यह 
शास्त्र कुछ नहीं बता सकता । नित्य खट्टाखानेवाले को क्या ध गाता 
सीखा सकेंगा ? इसी प्रकार ज्योतिष की बात है | किस समय कोनसा 
शकुनग्रह बलवान्‌ होता है और कौनसा दुर्बल है! यह अतिशय अनुभन 
सिवाय समझमें नहीं आता । किसी व्यक्ति के हाथ पर ध्वजचिन्ह देखकर यह 


प्रबल कौन और दुर्बल कौन समझने के लिए एक परमेश्वर ही समर्थ है, 
दुसरेमें तो अतिशय अनुभव की ही आवश्यकता होगी | फिर पाप पुण्य यदि 
सम होंगे तभी ग्रहोंकें-शफुणोंक फतत अवरेशी पुर यदि वे विषम हु 
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तब ठीक उतरता नहीं | तब उस समय प्रत्येक मनुष्य की हलचल पर दृष्टि 

रखकर भयंकर ऐतिहासिक अनुभव केई करता नहीं और इसलिए गलतीयां 

होती हैं। इतने से शास्त्र कुछ व्यर्थ होते नहीं । | 
भाषा विषयक 


७५६ बोलने में कौन से दोष है और कौन से गुण है?(६४२) 
सुलभाने जनक से जो जो कहे वे सब बोलने के दोष है। हलो प्रकार 
पद्यो में वर्णित प्रयोगों को गद्य में और गद्य में वर्णित प्रयोगों को पद्य में 
बदलाना दोष है नाक से बोलना इत्यादि नाददोष है। बहुत जल्दी अथवा बहुत 
धीरे बोलना क्रमदोष समझा जाता है। विभक्ति इत्यादिको का अतिक्रम पद 
दोष है। आकांक्षा, योग्यता व सन्निधि इनका योग्य उपयोग न करके दूरान्वय 
होना वाक्यदोष है। शब्द के दो अर्थ हो तो जो प्रसिद्ध अर्थ है उसकी जगह 
में बिना अभिप्राय के अप्रसिद्ध अर्थ की ओर ध्यान देना यह शक्तिदोष है। 
समान क्लिष्ट पदों का उपयोग करना सामर्थ्यदोष है। अनधिकारी को भी 
अपना भाषण समझने आने देना गुणदोष है और अधिकारी को भी अपना 
भाषण न समझे तो उसे प्रसाद दोष समझो | अतिशय मन को आकर्षित कर 
अर्थ की ओर ध्यान न जाने देना माधुर्य और ओज दोष है। निर्विशेष भाषण 
करना अर्थदोष है। अतिग्राम्य किंवा अति बडे शब्दों का उपयोग करना 
उपदेश दोष है। अत्यंत धीरे किंवा अधिक जोर से बोलना यह क्रिया दोष है? 
अपने मन का अर्थ योग्य रीति से व्यक्त न करते बनना आकांक्षा दोष है। इसी 
प्रकार अनेक दोष है जिनका अलंकार शास्त्र में वर्णन है। तथापि रोज के 
बोलने में इतने कहे हुए दोषों को टाल देना चाहिए । 
७५७ परमेश्वर को कौनसी भाषा प्रिय हे?(६७५) 
मनो जिस भाषा में कोई भी अनन्य प्रेम से उसका नाम लेगा वही । परंतु 
मंत्रशक्ति में तो सस्कृत भाषा ही प्रख्यात है, ऐसा मेरा मत है। 
फिर भी संस्कृत में लिखा गया तो क्या हुआ चार्वाक का ग्रंथ कोई 
प्रमाण में नहीं आता क प्राकृत में लिखा हुआ वेदान्तग्रंथ कुछ फेंका नहीं 
जाता | वेदान्त के विषय में आर्या की प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा मै समान 
भगत हु । इसका विचार “सुरतरु” में देखो | केवल अनार्य भाषा के 


व्यावहारिक संबंध से मैं सहमत हूं। 


क ९५८ पुराने और नए दोनों का भी रक्षण हो ऐसे शब्द प्रसंगपर कैसे 
तैयार करना शब्द प्रसंगपर 4 
चाहिए ?(३५),, ,, Maha Vidyalaya Collection. 
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गीर्वाण (संस्कृत) नाम धात्वादिकों से तैयार कर, 
यार कर लेना चाहिए । 
संस्कृतनिष्ठ भाषा 
७५९ देशभाषा कैसी होनी चाहिए ?(७४३) 

„ मरे मत से आर्यदेश की भाषा जितनी संस्कृत से मिलती जुलती होगी 
उतनी ही अच्छी । आगम लोप विकारादि कों के कारण व प्रत्येक बात में 
नियमबद्ध होने से यद्यपि संस्कृत का सब जातियों में प्रचार होना कठिन है 
तो भी संस्कृत की अपभ्रष्टरूप भाषा में मूल संस्कृत का स्मरण दिलाती हे! 
ऐसे प्रकार के अब और अपभ्रंश तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 
“गंगालय” इस शब्द का हिंदी ““गंगाल” व बरारी भाषामें ““गंगाळ'” शब्द 
बन गया है तब भी पूनाशाई व कोंकणी भाषा में उसे जानबूझकर "घंगाळ" 
उच्चारण करते है। इसमें संस्कृत का रूप अत्यंत बदल जाता है । अब बरार 
के महारों में “नमस्ते” शब्द है उसे वे परस्पर के लिए उपयोग करते है और 
उच्च जातियों से “जुहार'” करते हैं। तथापि यह ““नमस्ते"” शब्द संस्कृत के 
'नमोऽस्तु'' शब्द के आधार पर बना है! 

बंगाल में जब कोई बडा छोटे को पुकारता हैं तो छोटो को “आज्ञा” 
शब्द कहने की परिपाठी है। यह बहुत ही उत्तम है। इसी प्रकार हर्दा की तरफ 
मराठी भाषा में यदि किसी बडे को कुछ बात बतलाना हो तो छोटे “ते केले 
असते” अर्थात्‌ “वह किया होता तो” ऐसा कहते है। यह अत्यंत मर्यादाशील 
व उत्तम है क्योंकि ऐसी भाषा जिसमें अपनी आज्ञा दीख पडे बडो के प्रति 
बोलना ठीक नहीं । ऐसा जहां जहां भी मराठी मे आये हो व केवल देशी शब्द 
भी जिनका उपयोग मराठी में तात, मुकुंदराज इत्यादि समर्थ कवियोंने अपने 
काव्य में किया है उन शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत को खोदकर निकालते नहीं 
बैठना, नहीं तो “कुपुत्र” शब्द का”पु” निकलकर बाकी बचा हुआ शब्द 
“कुत्र” श्वान का वाचक हुआ इस प्रकार का अयोग्य ऐतिहासिक विधान 
बनाना पडेगा | गाव का नाम “मांजरखेड” है इसलिये वहां प्लेग कभी हो 
नहीं सकती ऐसा विधान एक बडे ने किया था | क्योंकि वहा “मांजरी 
अर्थात्‌ बिल्लिया अधिक होने से चूहे रह नहीं रा ऐसा FR 
| और मजा यह है कि वे सद्गृहस्थ कभी हंसी MR hu के कारण 

व्युत्पत्तिपर अधिक जोर देकर शब्द का रूढ अर्थ न सम 


{श नियम के 
ऐसी चूके होना सहज ही है। तब तो कात्यायन सूत्र के अपश 
अनुसार जो शब्द so श्रे रै, लेकर देशी के देशी ही रखना 
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चाहिए । संस्कृतजन्य व देशी ऐसे भेद बालसंज्ञक प्राकृतभाषा में भी है। वैसे 
ही संस्कृत भाषा में असमर्थ वाक्य भी मिलाना नही 
७९० इतर भाषाओं का संस्कृत में भाषांतर करना चाहिए या नहीं 
?(७४४ 
दिक बुद्धि वैशिष्ट्य हो तो करना चाहिए और ताजक नीलकंठी के 
अनुसार व्यावहारिक शास्त्रों का भी भाषान्तर करना चाहिए , परंतु उस 
व्यावहारिक संस्कृत भाषान्तर को व्यवहार में ही प्रमाणत्व देना, धर्म में उसका 
विकल्प न करना चाहिए | 
७६१ सारशब्द नामक पुस्तक में चीन की चित्रात्मक लिपि के संबंध 
में कहा हे कि किसी भी भाषा को जाननेवाले मनुष्य के समक्ष में आने लायक 
सरल हे! इसलिए यह जो अक्षरात्मक आर्यलिपि है उसकी अपेक्षा उसे उत्तम 
समझना चाहिए या नहीं ?(८२३) 
चित्रात्मक लिपि किसी भी भाषा जाननेवाले को समझने में सुलभ है 
इससे कोई संदेह नहीं । इतना ही नहीं पर पशु, पक्षी, कीडे, मकोडे इन्हें भी 
समझने में वह सुलभ होगी । छोटे बच्चे पशु, पक्षी, कीडे व मूर्ख भी सब चित्रों 
से ही आकार को पहिचानते है! पर उसमें मानस संकेत का नाम भी नही 
'रहता। मानस संकेतों के चित्र निकालना अक्षरी चिन्हों की अपेक्षा भी हजारों 
गुना कठिन है। और फिर वे किसी भी भाषा जाननेवाले मनुष्यों को. सबको 
एक समान समझ में आ जायेंगे, वह भी शक्य नहीं है। इसलिए यह जितना 
सन्निधानमात्र जगत्‌ है और जो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही नास्तिक को पटता है 
इसलिए इस विषय में यह चित्रात्मक लिपि कितनी भी अच्छी हो तो भी उसके 
आगे सारे जग के लिए अथवा नीति इत्यादि मानसिक धर्म के लिए संकेतरूपी 
अक्षरात्मक लिपि की ही आवश्यकता है। और इसमें भी आर्यलिपि ही पूर्ण है 
यह भी पाश्चात्य व्युत्पत्ति शास्त्र से निश्चय हुआ है। 
जा Sp मे ही पणे अक्षर के कुछ दुकडे बनाकर उन्ही 
व मनुष्यो के कुछ ढांचे बनाये हें यह क्या एक प्रकार 
की चित्रलिपि नही है?(८२४) स है यक 
मात्य शिक्षणविदग्धो को कुछ तो भी नई सूझ चाहिए । उनके लिए 
हि नि हो सकती है। परंतु वेदान्त मे उसका कोई ताइश उपयोग नहीं 
जा का उपादान और निमित्तकारण परमात्मा है। केवल निमित्तकारण 
बनकर इस प्रणव के स्याही के बने अक्षरों के टुकडों को ही जोडता बैठा हो 
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यह तो संभव नहीं । स्वामी विद्यारण्यने भी प्रणव का महत्व सर्वात्मकत्व ध्यान 


के लिए कहा है, वस्तुतः नहीं यह स्पष्ट कहा है। तब तो केवल भावना के लिए 
र कू क प्रकार जठार साहब ने यदि कल्पित किया हो तो फिर 
उनके प्रति इसमे १ आवे तो हमे कोई हानि नहीं है। नहीं 
बच्चों का खेल ही है। ता नही हा नही जा 

एक ने कुछ गणित कर अंत में भाग देने पर दो बचे ऐसा बताकर यह 
सिद्ध किया कि इस तरह “राम” यह शब्द दो ही अक्षर है सदैव शेष रहता 
है। यह ध्यान के लिए शोभा का आभास हो सकता है। पर, है यह बच्चों का 
खेल ही | तथापि आबदेवकृत क्रीडोद्यानादि खेलों के समान इसका उपयोग 
करने से ताश (गंजीफा) के नहला, दहिलों की अपेक्षा इससे अधिक फायदा 
है। हंसस्वरुप के व्याख्यान जिसने पढे हों उसे हमारे कहने का अर्थ समझ 
में आ जायेगा । इस गणित का एक दोहा है, यदि-वह प्राचीन महासाधुओं का 
कहा गया है तो फिर उसे श्रौत साधर्म्य उपासना मे लिए बिना गति नहीं । 

ग्रंथलेखन कैसा हो ? 

७६३ ग्रंथ केसे लिखना चाहिए? (४५२) 

पद्यग्रंथ पुरानी धम्र पद्धति के अनुसार और गद्यग्रंथ वर्तमान परिस्थिति 
के सुधार के हेतु होना चाहिए । तथापि उनमें भी कालत्रयाबाधित कुछ ना 
कुछ होना ही चाहिए । 

७६४ ग्रंथ किस भाषासे लिखना ?(६७७) 

धार्मिक ग्रंथ गुरुसंप्रदाय जिस भाषा का उपयोग करती हो उस भाषा 
में लिखना चाहिए । काव्य चाहे जिस भाषा में लिखो । शास्त्रीय अंथ 
आर्यवाक्संकलित होने के कारण संस्कृत भाषा में लिखना और यदि वैसा न 
हो तो देशी भाषा में लिखना चाहिए । 

७६५ अपने ग्रंथ में इतर धर्मों का उल्लेख करना चाहिए या 
नही?(७००) मे 

धर्मग्रंथ में नहीं करना चाहिए । नीति व 4 में करना चाहिए । 
पंचतंत्र व मालतीमाधव इस विषय के उदाहरण हे! 

७६६ गद्य ग्रंथो में बिकट काल में भाषा शब्दार्थादि काशा न 
होना चाहिए? (शब्दार्थादि यदि बिकट हो तो गय ग्रंथों में केर 
उपयोग होना चाहिए?)(६२७) : 
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तो उसका संपादन करने के पश्चात परिभाषा 
छ र वल संज्ञा हो तो संशय का बोध करनेवाली । जैसे 
सौता-सौत इत्यादि | (सौता - एक स्त्री के दो पति, सौत - एक पतिकी दो 
रट ह गद्य ग्रंथ प्रमाण केसे मानना?(६२८) 
त्रिकालाबाधित तत्व पूर्ण रुप से मानना चाहिए तथा वर्तमान तक ही 
सीमित रखना चाहिए। परंतु यह नियम केवल गौरुंड विभूषित गद्य विषय के 
लिए है। तुकारामादि महात्माओं द्वारा कथित तो सर्वथा प्रमाणही है। कारण 
की उसमें मांत्रिक नियतता रहती है। परंतु पद्य ग्रंथ भी यदि वेद विरुद्ध हुए 
तो त्याज्य होते है। तथापि गद्य पद्य प्रामाण्य का नियम मैने विशेषतः अपने 
ग्रंथों के विषय में रखा है। 
७६८ ग्रंथ संग्रहरूप हो कि अत्यन्त नवीन?(६७३) 
ग्रंथ का सामान्य भाग संग्रहरूप और विशेषभाग नवीन होना चाहिए | 
उसी प्रकार प्रमाणभाग संग्रहरूप और युक्तिभाग नवीन होना चाहिए । सर्वथा 
संग्रहरूप ग्रंथ को अधिक मान नहीं मिलता और सर्वथा नवीन पागलों के श्रेणी 
में आता है, क्योंकि उसका बडबडना अति नया होता है, इसलिए जैसा मैंने 
कहा उसी पद्धति के ग्रंथ चाहिए। 
७६९ ग्रंथ में ज्ञान सर्वदा पूर्ण रहता है अथवा अपूर्ण 2८४८) जो 
पारमार्थिक ग्रंथों का ज्ञान सर्वदा पूर्ण रहता है। परंतु व्यावहारिक ग्र 
का ज्ञान सर्वदा ही अपूर्ण रहता है पारमार्थिक ग्रंथों में जो भी प्रक्रियाओं की 
भरमार रहती है तो भी उसकी सभी प्रक्रिया एक ही सिद्धान्त की ओर दौड 
लगाती है। और कई नई प्रक्रिया न मिली तब पारमार्थिक व्यवहार की 
असिद्धि विवक्षित उपाधि विशिष्ट जीव को छोड इतरो को भोगनी नहीं पडती। 
पर व्यावहारिक ज्ञान की बात ऐसी नहीं है। अपूर्ण रहना ही उनका 
भूषण हे व्यावहारिक ग्रंथ पूर्ण लिख रखता हूं ऐसा कहना पारमार्थिक इष्टि 
से जगत्‌ को सत्यत्व देने के समान है। 
७७० ग्रंथ में अनार्य भाषा का प्रसंग आनेपर उसके शब्द जैसे के तैसे 
०. स शब्द रचना चाहिए ?(६७४) 
क जल्पक के लिए नवीन शब्द रचना ही उपयोगी परंतु पूर्वमीमांसा शास्त्र 
में म्लेच्छ भाषा के शब्द लौकिक व्यवहार में उनकी रूढी के अनुसार ही ले 
लेना चाहिए ऐसा स्पष्ट कहा है। अभियुक्तोक्ति यदि प्रमाण है तो लौकिक 
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व्यवहार में अनाय थी जि १८ अभियुक्ततर होने काका 
क्ततर कारण 

लेने में भी कोई हानि नहीं है ऐसा भी शबरादिक कहे हार, ter 

गारुडी आदि प्रत्यक्ष फल देनेवाली विद्या कहीं से भी ली जा सकती 
है ऐसा मनु तथा उसपर टीका करनेवाले कुछक भटने भी ऐसा ही कहा है। 
स्थान की जगह में तिष्ठना इत्यादि बौद्धोच्चार को जो आचार्य ने निषेध किया 
है वह इसलिए कि वह शब्द अपनी भाषा में है और वह बुद्धिपुरःसर अपभ्रंश 
से किया गया है और उसमें धर्म दृष्टि भी रक्खी गई है। | 

इसके सिवाय आर्य अनार्य भाव केवल धर्म में है, लौकिक व्यवहार में 
नहीं । राजा को तो यवनमत का भी अध्ययन करना चाहिए ऐसा शुक्रनीति 
में कहा गया है। और भविष्य पुराण में तो अपभ्रंश के उदाहरण भी दिये है। 
इससे लौकिक भाषा से उसका विरोध नहीं है। तथापि गद्यभाषा को छोड 
धार्मिक पद्य ग्रंथों में नाहक अनार्यभाषा का उपयोग योग्य नहीं ऐसा मेरा मत 
है। केवल मराठी गद्य में अजल्प नकली भाषा के चोचले भले ही शोभा दे! 

७७१ तो फिर क्या व्यावहारिक ग्रंथ की कोई कीमत ही नहीं ?(८४९) 

कीमत तो है ही। अपने प्रयत्न से अपने को पैसा मिलने लगा है इसलिए 
दरिद्री मां बापने हमें दरिद्री स्थिति में पाला यह बुरा किया ऐसे कहनेवाले 
कृतघ्न पुत्र के समान अपूर्णत्व के कारण व्यावहारिक ग्रंथों का उपकार न 
माननेवाले को कृतघ्न ही समझो 1 इसके सिवाय जो दूसरे के व्यावहारिक 
सुधारणा पूर्ण मालूम होती है, यह नियम है। इस कारण व्यावहारिक बातों में 
विकार के जोश में उसके हाथ से बहुत चूके होती है। इस विषयपर अंधों और 
पंगुओं को मार डालनेकी आज्ञा देनेवाले ख्ण्ञदत के ग्रंथ देखो। 

७७२ तो फिर क्या पारमार्थिक ग्रंथ में अभिमान हो सकता है?(८५०) 

छिः। बिलकुल नहीं । परमार्थ यह मूल में ही अभिमान का विरोधी है। 
निरभिमानपूर्वक ग्रथ पूर्ण होना यह पारमार्थिक ग्रंथ का लक्षण है! न 
निरभिमानपूर्वक न होना यह व्यावहारिक ग्रंथ का लक्षण है। इसी अभिप्राय 
जैमिनीने शिल्पशास्त्र को धर्मशास्त्र की बराबरी का नहीं ठहराया। 

७७३ आपके ग्रंथ लोगो को अच्छे लगने लायक क्यो नही होते?(८५१) 

लोगों को अच्छे लगे ऐसे केवल काव्यग्रंथ ही लिखे जा सकते अ 
क्योकि उनकी कल्पना बाधित रहती है। परंतु लोगों को अच्छे होती 
सिद्धान्त ग्रंथ यदि लिखे तो विषयी लोगों की शैतानी की इच्छापूर्ति होशी 
है इस कारण जो ग्रंथ 'मुमुक्ष को अच्छे लगे ऐसे सिद्धान्त ग्रंथ ही 


ya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Eb त eGangotri 
सचमुच में विरक्त होके विकारों के कारण परमार्थ मार्गपर 
ठा है। इसी पद्धती का सहारा लेकर मैने अपने ग्रंथो 


की योजना की है । 
भाषानुवाद कैसा हो? 


७७४ भाषांतरको पढना या नहीं ?(६७६) 

अन्वय लगाने की मेहनत को बचाने के लिए भाषांतर को पढना 
चाहिए। परन्तु उस पर से मूल विषय के बारे में अपना मत न बनाओ । क्योंकि 
मूल समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। अथवा विद्वान के पास से 
भाषांतर भी समझ लेने में कोई हानि नहीं । एकनाथ की भागवत सरीखे ग्रंथ 
भाषांतर नहीं है; इसलिए उनपर से अपना मत निश्चय करने में कोई हानि 
नहीं । | 
७७५ भाषान्तर आपको मान्य हे या नहीं (७५०) 
मान्य है! परंतु जहां एक भाषांतर से दूसरा भाषांतर तयार होता हे 
और फिर उसे स्वतंत्र ग्रंथ का नाम दिया जाता हैं, ऐसे भाषान्तर मुझे मान्य 
नहीं | क्योंकि ऐसे भाषान्तरों का प्रयोजन अविद्वानों को फंसाने तथा पैसा पैदा 
करने का ही होता है। मराठी में वेदान्तग्रंथो के भाषान्तर बहुतेक इसी ढंगके 
है। मैने उनकी सूची तैयार की है, पर यहां उनके नाम देकर लोगोंको क्षुब्ध . 
नहीं करना चाहता | | 

७७६ किन ग्रंथों को मूल पढना और किन ग्रंथोके भाषांतर मढना 
चाहिए ?(८३५) 

संस्कृत और प्राकृत कवियो के ग्रंथ मूलमें ही पढना चाहिए । और 
फिर भाषांतर भी पढ सकते है। परंतु आर्यभिन्न ग्रंथ जडशास्त्र को छोंडकर 
भाषांतर ही पढना चाहिए , ऐसा मेरा मत है। जडशास्त्र मूल और भाषांतर 
दोनोंपर से पढे जा सकते है ग्रंथ के भाषांतरकार लोगोपर बडे उपकार 
करते है। तथापि उससे मूल का मूल्य भी कम करने का दोष उनके हाथ 
होता है। संस्कृत लिए हुए जठार के अव्यक्तबोध की और वेदार्थ यत्नकार के 
वेद भाषांतरका मूल्य मै एकबार समझता हूं | परंतु मराठी ही जाननेवालों 
लिए वेदके भाषान्तर का कुछ तो उपयोग है ही।. 
हॉ त? सस्कृत अनुभवामृत की भी कीमत आप क्या वैसी ही समझते 
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नहीं क्योंकि अनुभवामृत सरीखा ग्रंथ संस्कृत मे है ही नहीं । तात 
परमात्मा होने के कारण उनकी वाणी को हम श्रुति समझते है। इसलिए 
उनके ग्रंथ की संस्कृत समश्लोकी बहुत ही उत्तम हुई है। तो भी उसे हम उस 
मूल की अपेक्षा कम ही मान देते है। 

७७८ आधुनिक ग्रंथकोंभी भाषांतर ही समझना चाहिए अथवा नहीं 
?(८३७) 

कुछ आधुनिक ग्रंथ को भाषांतर की अपेक्षा अधिक कुछ कीमत कम 
भी है। उनमें जो आंग्लसंस्कृत मिश्र मराठी किवा हिंदी ग्रंथ है वे अर्थात्‌ त्याज्य 
है। क्योंकि दोनों को भी अनुभव उस ग्रंथकार को नहीं रहता यहां के 
प्राणायाम और वहां ॐतणळण्ठदठ टज्ञठञदडड्डत्ड इनका मेल कर नवचंद्री 
योग की पुस्तकें तयार होती है ओर ऐसी ही बात वेदान्त की भी है। मेरे कहने 
की सत्यता की साक्षी ब्रह्मविद्या प्रबोधरत्न की परमार्थाध्याय और व्यावहारिक 
योग इन पुस्तकों को देखो । इसी प्रकार आर्यतत्वज्ञान पर जो अंग्रेजी पुस्तके 
तैयार हुई हैं वे भी इसी आशय की है! क्योंकि आजकल के लोगों के लिए 
ज्ञानरहित ऐसी समसमानता की उपपत्ति देने का नाम ही सद्युक्तिरूढ हो गया 


है| 

वृत्ति का यथार्थ स्वरूप प्राप्त करा देना यही सद्युक्ति का स्वरूप है और 
लोग इसे भूलते जा रहे है। जैसे कल्याणराव कहते है सांख्य में इंद्रिय एक 
है ऐसा कहा है और पाश्चात्य मानसशास्त्र में सब इंद्रियों की शक्ति मस्तिष्क 
में हैं ऐसा कहा है। उनमें पहिले का कहना मानसिक ओर से और दूसरे का 
कहना शारीरिक ओर से है; पर दोनों का अर्थ एक ही है! 

अहाहा! क्या कहना इस तत्वज्ञानको! त्रिफला और मिसरा एकत्रित 
कूट कर जैसा समन्वय होना चाहिए वैसाही यहा हुआ है या नही? | 

विवेकानंद के सब ग्रंथों मे प्रायः ऐसा ही है। स्वामी रामतीर्थ के ग्रंथ 
और अंग्रेजी के सब थियासाफि के ग्रंथ वैसे भी भगवानदास के ग्टठच्डठ तह 
र्ञडठ शांती का विज्ञान वगैरे ग्रंथ सब इसी कोटी के है। हिंदी तत्वानुसंधान, 
हिंदी आत्मपुराण आदि भाषान्तर और वेदान्त परिभाषादि ग्रंथा के वृत्तिप्रमावर 
आदि सारान्तर अत्यंत मान्य है ही, पर इन्ही ग्रंथों के मराठी भाषान्तर हुए 
है, उनमें तो गडबड घुटाला ही दीख पडता है| 
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कल्पित कथाओं का लेखन 

७७९ मनोरंजक कल्पित 0104 को कैसे लिखना चाहिए? इस 

में आपका क्या मत हैं?(७६० 
पं इस विषय में प्रत्येक की रूचि अलग अलग होती है। इसके सिवाय यह 
कुछ धर्म की बात तो नहीं कि कोई मेरे वचनों का अवलंबन करेगा । तथापि 
जो मेरा मत है वह मैं कहता हुँ । बाणभट्ट की कादंबरी से आजकल के मराठी 
कल्पित उपन्यासों का नाम कादंबरी पडा | इसलिए कादंबरी कल्पित है ऐसा 
भी समझ से अथवा नासमझ से लोग कहते है। परंतु वह इतिहास है ऐसा 
बालभाषा के एक लेख पर से मेरा मत हो गया है। जिस धर्म में व जिस देश 
में कल्पित कथाएं लिखी जाती है उन कथाओं में धर्म के आधारपर लोकस्थिति 
के विश्वास अथवा अविश्वास का वर्णन होना चाहिए ऐसा मेरा मत है। इसके 
सिवाय उनमें मुख्य नायक अथवा नायिका के नाश का वर्णन होना चाहिए । 
उसमें जो इतर नीतिमान पात्र हो वे अगर मरे भी तो फिर ईश्वरकृपा से 
जीवित हुआ ऐसा दीखलाना चाहिए । ऐसा करने से कल्पित कथा की 
विचित्रता नष्ट हो जायगी इसका भय नहीं रखना चाहिए । क्योंकि भगवत्‌ 
कृपा सत्ववृत्ति से होती है। ये स्तववृत्तियां अनेक है ऐसा सांख्य, योग और 
वेदान्त का मत है। 

आर्यधर्म में ल्रिखी जानेवाले कल्पित कथाएं आर्यधर्म के अंगों को 
दशनिवाली होनी चाहिए । नाना प्रकार की सत्ववृत्ति से किंवा सत्वमिश्रित 
वृत्ति से अलग अलग गुणवाले व्यक्तियों का जय पराजय कैसे हुआ, यह उस 
में दिखलाचा चाहिए | कल्पित कथाएं कुछ इतिहास नहीं है कि भारतादि की 
तरह उनके परलोक साधन होगा | इसी लोक में अच्छे लोगों की जय कैसे 
हुई, इस पर से उनके परलोक जाने परभी उनकी अच्छाई की ध्वनी क्या हुई 
यह भी दर्शना चाहिए | 

, इतिहास की कथाएं रब्धकर्मानुसार अवलंबित रहती है परंतु कल्पित 

कथाएं ईश्वरसहायक प्रयत्नोपर अवलंबित होनी चाहिए । किसी भी पदार्थ का 
घृणास्पद वर्णन किवा मानस शास्त्र का अतिशय भरण उस में न होना चाहिए 
। वर्णितपात्र परसे ही रस की झलक व थोडा वर्णन हुआ तो ठीक है। एक 
सरीखा ऊटपटांग या अतिशय उलझे हए कथानक न होने चाहिए | और 


हो जो बात योग्य कालपर समझी जाने लायक हा, उसका पहिले से वर्णन 
न आना चाहिए। 
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सब इतिहास क्या व कल्पित कथाएं क्या संकट 
मिश्रण से ही भरे रहते हे जग भी तो वैसा ही हे, इस लिए ति के 
समान कल्पित कथाओं में संकट में भी विचित्रता ला देना चाहिए । अलौकिक 
अद्भुत रस का वर्णन न करना ही ठीक है। परंतु धार्मिक अद्भुत रस का 
समावेश अवश्य करना चाहिए | साधारण मनुष्य को कल्पित कथाएंभी सत्य 
होती है। क्योंकि ईश्वर की ओर से कल्पित अथवा अकल्पित सब एक समान 
है। इसलिए प्रकरण मृदु, मध्यसंवेगी व इतिहास तीव्रसंगवेगी होता है। 

““मनोराज्यमपि प्राज्ञा लभन्त व्यवसायिनः" 

ऐसा योग वासिष्ठ में है। इसलिए महात्माओं का मनोराज्यभी सच होता 
है, ऐसा इसका अर्थ है। 

७८० कल्पित कथाए लिखना चाहिए या नहीं ?(९१२) 

वेदान्तकी इष्टि से अनिर्वचनीय माया के बीच में कल्पित बात सत्‌ 
किवा असत्‌ इन दोनों कोटियों में जाती नहीं ] सत्‌ अर्थात्‌ जिसका तीनों काल 
में नाश न हो वह, और वेसा एक परब्रह्म ही है। उसकी कल्पना करते नहीं 
बनती । क्योंकि सत्‌ की कल्पना के लिए सत्‌ से भिन्न असत्‌ कोई हो ही नही 
सकता | उसी प्रकार खरगोश के सींग इत्यादि जो असत्‌ है उनकी भी 
कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जो है ही नहीं वह मन में नहीं आ सकता। 
इसलिए जगत्‌ को जितना अस्तित्व है उतना ही अस्तित्व इन कल्पित कथाओं 
को है, ऐसा सिद्ध होता है। सृष्टिदृष्टिवाद की इष्टि से कल्पित कथाओं का 
स्वप्नके समान ही अस्तित्व है; इस जगत के समान नहीं । यदि ऐसा ही 
उहरता है तो वेदान्त के उच्च दृष्टिसृष्टि की इष्टि से जगत के समान ही 
अस्तित्व हो सकता है। 

योगवासिष्ठके निर्वाण प्रकरण में जीवटा का जो उपाख्यान है वह 
कल्पित है ऐसा वसिष्ठने स्पष्ट कह दिया है। पर फिर भी जब रामने आग्रह 
ही किया तो वसिष्ठने शोध लगाकर कल्पित आख्यान को भी जगत में दिखला 
दिया | इसलिए कल्पित बात भी जगत में कहीं न कहीं होना ही चाहिए, ऐसा 
सामान्य नियम कायम होता है! बिलकुल अज्ञान इष्टि से यदि देखा जाय तो 
जीव कल्पित बात भविष्यकाल में, जीर ह कि वर्तमानकाल में ही 
व्यवहार में आती है। इसके लिए चार नह' ऊह न कही 

क ७८१ br आख्यायिकांए जीवटोपाख्यान की समान कहीं न कहीं 

हुए तो भी उनका उपयोग ही क्या?(९१८) 
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(जिस पर अपना स्नेह हो उस स्नेह के अनुसार धार्मिक ध्यान से आगे 
के जन्म में उसे प्राप्त कर लेना यह है। इतिहास अथवा पुराण लिखाने वाले 
ऋषियों के मन में सदर्थका मृदुसंवेंग नहीं रहता; पर कल्पित आख्यायिकांए 
'लिखनेवाले के मन में वह रहता है, इतना ही उनमें भेद है। 
७८२ कल्पितकथा में कौन से रस की प्रधानता होनी चाहिए ?(९१३) 
सभी रस योग्य होना चाहिए, तथापि नायक को जितना संकट अधिक 
उसी मान से अद्भुत रस अधिक होना चाहिए “और प्रलयस्तु न वर्ण्यते 
कविभिः इस वचन के अनुसार नायक आदि के मृत्यु का वर्णन नहीं होना 
चाहिए । 
“ ७८३ कल्पित वृत्त को प्रकरण कहते हैं, वे लौकिक ही होना चाहिए 
तब फिर उनमें अद्भुत रस अधिक रहने की न्या आवश्यकता हे?(९१४) 
साहित्यशास्त्रो में वैसे प्रकरणों के लक्षण जरूर बताया है, परंतु 
ग्रेगवासिष्ठ के जीवटोपाख्यान, मालती माधव की अपेक्षा अधिक प्रमाण है! 
इसलिए अद्भुत रस अधिक चाहिए ऐसा भें कहता हूं ! 
७८४ ठीक है! तो उस रसकी योजना कहां और किस प्रकार की जा 
सकती है, यह थोडे में बताई जा सकती हे क्या ?(९१५) 
अवंश्य! देव पात्रों में शक्ति से; मुनियों इत्यादि पात्रों मे ध्यान से; 
अघोरी व बौद्ध बगैरेह साधुपातर में मंत्र से; यक्ष पिशाच्च व विद्याधर आदिक 
पात्रों मे औषधिसे; असुर आदि पात्रों में यंत्र से और मनुष्यादिक पात्रों में बुद्धि 
आदिक से विशेष करके अद्भुत रस दिखलाना चाहिए | तथापि यथा संभव 
शक्ति आदिकों का उपयोग तो करना ही चाहिए | अग्निपुराण से कल्पित 
कथा के लिए भी मंगल और अमंगल विधियां निकाली जा सकती है। और 
कल्पित कथा लिखनेवाले को भी स्वर्ग मिलता है, यह भविष्यपुराण से स्पष्ट 
होता है। पीछे इस विषयपर बहुत स्पष्टीकरण हो चुका है, तथापि रसविशेष 
के कारण यहां फिर तुझे बतला दिया है। 
नह बा धार्मिक अद्भुत व अलौकिक अद्‌भुत किसको कहना चाहिए 
, जिन धार्मिक अद्भुतरस कहना चाहिए । जैसा ऋग्वेद में मरे हुए सुंबधु 
न से 400 ले आनेकी कथा है महाभारत में श्रीकृष्णने मरों को जीवित 
धार्मिक अदभुत कथाएं है। तब वैसा ही कल्पित कथाओं मे रसोत्पादन करना 
दुत रस कहलाता है। अलौकिक अद्भुतरस बतलाता हूं | संसार 
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में अलौकिक ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना भी कल्पित कछ क्यों 
भी वह जगत में कहीं न कहीं दे ही। जग du जहां न 
अलौकिक होगा वहां वहां वह सत्कर्म का किंवा दुष्कर्म का फल ही होगा, ऐसा 
धार्मिक सिद्धान्त है। इसलिए अलौकिक रसभी धार्मिक अद्भुत ही है। परंतु 

नहीं तु 

कुछ मूर्ख नास्तिक धर्म को नहीं मानते इसलिए मनोरंजन के लिए अद्भुत 
रस का वर्णन करते है। धार्मिक दृष्टि से असंभाव्य कुछ है ही नहीं । परंतु 
नास्तिको की दृष्टि संकोचित होने के कारण उनके धर्म को छोडकर अद्भुत 
कल्पना करना हास्यास्पद ही है। 

7 वाल्मिकी आदि अयोनिसंभव है, यह किसी को कबूल नहीं, ऐसी बात 
नही है, परंतु कामचारी नास्तिक यदि ऐसा कहे कि मेरा बाप अयोनिसंभव 
था तो वह शब्दप्रमाण उस धर्म न माननेवाले को सिद्ध ही करना पडेगा | अब 
ऐसी नास्तिकी अलौकिक अद्भुतरस की एक दंतकथा संक्षेप से वर्णन करता 
हं । 

एक वथा 

एक राजाने स्वप्न में चांदी की पिंड सोने की शाखाए नीलमणिओं के 
पत्ते और मोतियोंके झुक्के लगे हुए एक वृक्ष को देखा | उसने अपने लडकों 
से वैसा ही वृक्ष खोजकर लाने की आज्ञा दी | उन लगों में से एक लडका 
बहुत संकट सहकर एक कुंएपर पहुंचा | उनमें से निकले हुए सर्प को देखा 
उसे कांटे में फंसाकर युक्तिसे मारके उसकी मणि को लेकर वह उस कुंएमे 
उतरा | मणिकी सामर्थ्य से पानीने उसे रास्ता दे दिया | तब आगे चलकर 
उसे उस कुंएं में एक चांदी का महल दीखा | उसे खोलकर वह भीतर गया 
तो उसे वहां चांदी की एक स्त्री दीखी | उसने सब हाल पुंछकर और सत्कार 
करके उस राजपुत्र को बैठा दिया और उसके जलपान के लाने के लिए चली 
गई। परंतु इतने में ही उसे वहां एक सोने का दरवाजा दीखा । वह उसे 
खोलकर भीतर चला गया वहां भी ऊपर के अनुसार ही प्रकरण होनेपर वह 
नीलमणिके दरवाजे से और भीतर गया वहासे भी खुसी प्रकार उ वी 
के द्वार के भीतर पहुंचा वहा भी वैसा ही हुआ | अन्त मे वह ४७ १ 
में चला गया | इतने में वे सब स्त्रियां मिलकर अपने अपने हाथों में जलपान 
के थालिए हात में लेकर उसे ढुंढते वहां पहुंची | उसे नाग के पलंगपर पडा 
हुआ देखकर घबराई । तब तो उसने कहा कि मैने उस नाग को मार ता 
है इसलिए तुम्हें घबराने का कोई कारण नहीं है। तब उन स्त्रियों ने 
हम सब उस नाग की किय हैं ओर'तू'ही हमा] बद्चिकै॥इसके पथात्‌ पह 
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वहाँ ही रहने लगा और उसने देखा कि वे चारों स्त्रियां इंद्र के यहां जाया 
करती है। उनकी बात मानकर वह उनके बिमान की पिछली कडीको 
पकडंकर लटक गया और इंद्र के दरबार में पहुंचा और उनका तबलची 
बना | अब उन चारोंका नाच समाप्त होनेपर इंद्र के घर के एक देवने चारों 
को काट डाला और उन चारों का रक्त एकत्रित हो वैसाही झाड तैयार हुआ 
जैसा राजाने स्वप्न में देखा था | 
इस प्रकार के झाड वहां रोज तैयार होते थे वह झाड एक और 
रखकर उन चारों को छडी से स्पर्श से फिर से जीवित किया गया ! इंद्र ने 
संतुष्ट होकर उन से वर मांगने को कहां | तब तो उन्होंने उसी तबलची को 
मांगा | तब तो इंद्र ने ऐसा शाप दिया कि अब तुम यहां नहीं रह सकती और 
अब इस तबलची के ही साथ रहो ऐसा वर दे दिया । फिर आज तबला बहुत 
अच्छा बजाया इससे इंद्रने प्रसन्न होकर तबलची को ही वर मांगने को कहा 
| तब उसने वह छडी मांग ली और वे सब वापिस पहुंचा दिए गए । आगे 
चलकर उस राजा के लड़के ने अपने वहां आने का कारण उन स्त्रियों को 
बतलाया | तब उन स्त्रियों ने बतलाया कि उस छडी को धूप देने से इस कुंएं 
समेत हम सब इस भूमी के साथ उडकर तुम्हारे पिता के राज्य में पहुंच 
जायेंगे । तब तो राजपुत्र ने वैसा ही किया । आगे चलकर उस राजपुत्र को 
चार भाइयों द्वारा बडे संकट आए पर उन कन्याओं ने उसे बचाया ! तब वह 
बाप के पास गया और उसने बाप को वैसा झाड दिखलाया और सब बाते 
ठीक हो गई 
इस कथा में अद्भुत रस अधिक है और वह काम इष्टि से है व धर्म 
कम ₹। इसके सिवाय छडी इत्यादि का वर्णन जादू समान होकर भी सत्य 
समझा गया है। और स्वप्न और जागृत का मेल मिलाया गया है। जो भी 
लवणराजा का स्वप्न भी जागृत में सत्य हुआ, ऐसी कथा योगवसिष्ठ में है! 
पर वहां वेदान्तिक व धार्मिक अद्भुत रस है। और ऊपर कही हुई कथा 
मुसलमानी पुस्तक से ली गई है। यवनी धर्म में पुनर्जन्म ही नहीं है। तब ये 
चागकन्याएं कहां से आई? आर्योकी दृष्टि से यह धर्मविपर्यय अलौकिक 
SE है| वैदिक धर्म के अनुसार यदि यह दंतकथा होती तो हमको ना 
कहने को स्थान नहीं था। देखो विषयवासना का पडदा कैसा होता है। पारसी 
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और मुसलमानी धर्म में पुनर्जन्म नहीं पर विषय के लिए ऐसी अद्भुत कथाओं 
की रचना की गई है। किबहुना पारसी धर्म की अपेक्षा इस मुसलमानी धर्म में 
ही इनकी अधिकता है। इस विषय में “अलिफलैला और किसारसिता” 
वगैरह पढी जा सकती है। . : 

आलिफलैला में तीन बहिनों की कथा में बोलनेवाला पक्षी, गानेवाला 
झाड, सुनहरी पानी, पर्वत से निकलनेवाले शब्द और उस शब्द से डरकर 
लौटनेवाला पत्थर बन जाना इत्यादी प्रकार धर्म कर्म और जादू को भी 
छोडकर लिखे गए है। इसलिए यह धर्मरहित अलौकिक रस ही है। वैदिक धर्म 
की दृष्टि से अलौकिक कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी इन तीनों बहिनों की 
कथा के समान अलौकिक लिखना केवल छाती फाडना ही है। 

अब सृष्टिस्वभाव में भी ऐसा अलौकिक हो सकता है, ऐसा नास्तिक 
कह सकता है, पर उससे चेतनाका संबंध तो कर्म के सिवाय संभव नहीं और 
वह कर्म केवल आर्यधर्म में ही है। 

इसके सिवाय ऐसे धर्मरहित अलौकिक रस से कोई फायदा नहीं हो 
सकता | परंतु ईश्वर सहायक प्रयत्न से व प्रसंगपर धार्मिक अद्भुत रस से 
आगे की समाज सुधारणा होती है। शुंगार में रंगार, वीर में चीर, रौद्र में भद्र 
और शांति में वांति वर्णन करना व्यर्थ ही है। इस कारण जैसा पहिले बता चुके 
है उसी प्रकार से कल्पित कथाएं लिखना चाहिए ऐसा मेरा मत है। परंतु 
उससे खराब पेटका अच्छा मरण वर्णन न करना चाहिए । साक्षात्‌ करुणा 
को लेकर यह काम करना चाहिए | खराब-पेंटका अच्छा मरण यदि उदार 
के हाथ से हुआ तो उस में कोई हानि नहीं, परंतु न्यायाधीश के हाथ से ऐसा 
कृत्य हुआ ऐसा वर्णन न करना ठीक है। 

बाकी विप्रलंभसे ही करुणा रसका काम लेना, साक्षात्‌ करुणा रस 
को नहीं आना चाहिए | ऐसी ही कल्पित कथाओं कि मुझे रुचि है। वैयक्तिक 
ऐतिहासिक का और कल्पित का तो मिश्रण करना ही नहीं । बाकी जानपदिक 
इतिहास तो कल्पित कथा में होता ही है। वैयक्तिक इतिहासपर यदि गद्य के 
लिखना हो तो इस लोकों के वस्तराजके समान सुख पर्यव सायी मात्र 
विषयमें लिखना चाहिए । मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है इस कारण इतना ही 
मैंने धर्म के आश्रय से*कह'बिय्प/$०॥/७॥० Vidyalaya 00100100. 
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७८६ महाभारत में जो सियार और कुत्तों की बाते लिखी गई है वे सच 
?(६८७) भ 
कै कित बा यह जाति पक्ष से सच्ची होती है यह मैं तुझे पहिले बतला 
ही चुका हूं। इसके सिवाय कल्पित कह कर उसे सच्चा बताने में विरक्तों को 
कोई प्रयोजन नहीं, इससे वे बातें सच ही होनी चाहिए | सब प्राणियों की भाषा 
जो समझते थे ऐसे ही महात्माओं ने उनको लिखा है इस कारण उनमें शंका 
के लिए कोई कारण नहीं है। 
७८७ महाभारत में वायु और सावरी के झगडे का वर्णन है बह आपकी 
इस कल्पित कथाके ही समान है क्या ?(६३८) 
नहीं! क्योंकि यदि ऐसा होता तो कथा रचनेवाले सत्य वक्ताने पहिले 
ही कह दिया होता कि यह कथा कल्पित है। इसके सिवाय इतिहास और 
कल्पित कथाओं में बहुत थोडा अंतर है और कल्पितकथा में भी इतिहास भाग 
सत्य ही रहता है। केवल उसमें स्थल ओर काल का संयोग नहीं मिलता जो 
इतिहास में स्पष्ट रहता है। 
७८८ मुझे तो ऐसा जान पडता है कि सभी इतिहास कल्पित ही है? 
(६३९) 
सभी इतिहास कल्पित हुए तो अपने पितामह के पिता भी कल्पित होंगे 
| सामान्य बात अनुमान से समझी जाती है। विशेष भले ही न समझमें आवे 
। इसलिए अमुक ही हमारे पितामह का बाप है यह समझ में यदि न आवे तो 
दाय विभाग पद्धति ही व्यर्थ हो जायेगी | मैने पहिले अपनी कथा कल्पित है 
जैसा कह दिया वैसे ही भागवत में पुरंजनाख्यान कल्पित है और योगवासिष्ट 
में भी कुछ कुछ कथाए कल्पित है ऐसा ग्रंथकर्ताओंने पहिले ही कह दिया है! 
७८९ सची कथाएं जब है तो कल्पित कथाएं कहने का क्या 
प्रयोजन?(६४०) 
कल्पित व्यक्ति के रूप में विशिष्ट संयम से विशिष्ट पुरुष का निर्माण 
किया जा सकता है ऐसा रष्टि-सृष्टिवाद का सिद्धान्त है। भीम और भास ये 
शबरासुरने मायाके बनाए थे परंतु उनसे लडने के लिए विष्णु भगवान 
स्वतः आना पडा । ऐसी योगवासिष्ठ में कथा है। 
परमेश्वर के विषय में तो यदि ऐसी हजारों ही कथाएं कल्पित हो तो 
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रावम २ साधो - १९८ 
भी वे सच्ची ही होती है। क्योंकि उपका नामही भक्तकामकल्पद्रुम है। इसलिए 


किसी भी धर्म के पारमेश्वरीय में बुद्धिमानों 
शोभा नहीं देता । इसके कट क के समान लडकों र 
को अच्छी भी लगती है और परमेश्वर भी जिस प्रकार हो अपने बालकों 
हठ पूरा ही करता है। प्र 

किसी राजाने जब रामायण की कथा में सुना कि रावण सीता को 
चुरा कर ले गया तो उसने तुरंत फौज इकट्ठी कर समुद्र मे लडाई के लिए 
प्रस्थान किया तब तो राम को सीता के साथ उसे दर्शन देना पडा | 

एक राजा के सन्मुख कुछ ब्राह्मणोंने प्रतिज्ञा कर दी कि हमारी पंढरी 
सोने की है। इस पर वह राजा उन्हें साथ ले पंढरी जानेकै लिए निकल पडा 
| अब राजा अपने को अवश्य ही त्रास देगा ऐसा जान कर वे ब्राह्मण 
पंढरीनाथ की शरण गए और राजा को सोने की पंढरी दिखी भी | इसलिए 
अद्भूत रामायण, आनंद रामायण इत्यादि ग्रंथों की ऐसी कथाओं के विषय 
में संशय करने के लिए जगह नहीं है। 

७९० पुराण में मेरु पर्वत सोने का बताया गया है, वह सच्न है या झूठ? 
और यदि सच है तो फिर कहीं दीखता क्यों नहीं ?(६४१) 

मुझे तो दीखता है कि इसमें झूठ कुछ नही है। क्योंकि जिस प्रकार 
सोने की खदान में सोना रहता है उसी प्रकार कही सोने का ढेर भी हो जाना 
असंभव नहीं । आज भी पृथ्वीपर बडे बडे चमत्कार है। एक रेती कै मैदान में 
से किसी भी प्राणि को चलकर जाते समय उसमें से आवाज होती है ऐसा 
मैदान अभी है। अब समझिये कि यदि किसीने आज लिख दिया कि ऐसा 
बोलनेवाला मैदान है और आगे चल कर वह मिट गया तो फिर आगे के लोग 
इस भैदानके इतिहास लेखक को क्या कहेंगे? इससे कर्मयोग से जिनकी 
ष्टि बद्ध हो गई है, ऐसे लोगों को सोने का मेरु मिटटी भी दिख सकती हा 
इसलिए इकदम पुराणों के विरुद्ध चिल्लाने से क्या अर्थ है| Ss 
$ ७९१ पुराण कल्पित है ऐसी स्‌ हो र हैं क्योंकि उसमें लोकगों 

दीर्घायुष्य आदि की अद्भुत बाते हे?(६२५ ह 

कल्पित बातें ही यदि लिखी गई तो जिस समय वे लिखी जाते हैं उस 
समय की समाज की स्थिति के अनुकुल ही लिखनी पडती है। नहीं तो उन 
बातों को किसी के पढने की ही इच्छा नहीं होती | खरगोश के सिंग की गधी 
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स्र को लवकड उत्पन्न हुआ और वह पृथ्वी में प्रवेश कर गया, नहे प्रकार 
अद्भुत बात कोई आज भी लिखेगा तो वे लोगों में खर्पेगी श लोग सब 
प्रकरणकारों को मालूम है। तब तो उस समय ऐसी अद्भुत बातें लोगों को 
पटती होंगी, ऐसी समाज की स्थिति थी ऐसा मानना पडेगा । इस प्रकार के 
कल्पित पुराण सब देशों में और धर्मा में है। और वे इतिहास रूप हैं, ऐसी सब 
धार्मिक लोगों की समझ है। आजकल के अश्रद्धावान्‌ लोग ही उन्हें कल्पित 
बताते है। तथापि अन्य धर्मों के पुराणों की अपेक्षा शास्त्र व इतिहास से हम 
अपने पुराणों की सत्यता सिद्ध कर सकते है यह हमारी विशेषता है। मैं 
“सुरतरु” में इसका विचार करनेवाला हूं | परंतु इसके सिवाय पुराणों की 
कथाएं उसी प्रकार के अद्भुत अंश में वेद मे भी मिलती है! 
७९२ पुराणों पर हिंदू ओं का विश्वास आजकल कुंठितसा क्यों हो गया 
है?(९१६) 
जो श्रद्धालु है उनका विश्वास तो कुंठित हुआ नहीं किंवा जो हमारी 
ओर के शास्त्र का विचार करनेवाले हैं, उनका भी कुंठित नहीं हुआ | परंतु 
केवल मध्यम वर्ग का विश्वास हमारे पुराण पहिले पाश्चात्यों को सत्य नहीं 
मालूम पडते थे, उस पर से कुंठित हुआ है। के 
अब जड शास्त्र में विमानादिक कलाओं से और मानसशास्त्रो में 
टेलिपेथी आदिक शोधों से पाश्चत्यों का विश्वास हमारे पुराणोंपर बैठने लगा 
है, परंतु हमारा मध्यम वर्ग अभी इधर और उधर दोनों ओर उद्योग करने 
द्‌ असमर्थ होने के कारण आलस्य से अविश्वा सी ही रहता है, यह दुर्दैव ही 
| 
७९३ आर्यपुराण में उत्तंक मेध, गंधक्षोणजल और स्त्रियों का उत्तावलेपन 
इत्यादि स्वाभाविक बातों का कृष्ण, राम, युधिष्ठिर आदि चेतन युरुषों की 
ओर कर्तृत्व दिया ये कैसा?(६९२) 
स्वभाव प्रर्वतक तदाधिकारिकत्व से आजकल की बनी हुई नहर और 
जलती हुई कोयलो की खदानो की जबाबदारी क्या मनुष्य पर नहीं ६. 
विशेषता विशेष सामर्थ्यपर निर्भर रहती हे! परमेश्वर भी नाहक प्राकृत 
Te उत्पत्ति नहीं करता फिर रामकृष्णादि की 
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इतिहास 
७९४ आलकल हर एक बात को ऐतिहासिक दृष्टि से देखने की लोगों 
की मनोवांछा क्या योग्य है?(६०८) 
यह आदत पाश्चात्य उत्क्रांतिवाद के कारण लग गई है। पुरानी बातें 
सब खराब है , ऐसा उनका अभिप्राय निकलता है यदि ऐसा समझ लिया जाय 
तो किसी के प्रति यदि अपना पुराना प्रेम हुआ तो वह बिलकुल निरर्थक ही 
ठहरेगा। नये रोग यदि उत्पन्न हुए तो उन्हें सुधारे हुए समझना पडेगा । क्या 
पुरानी निरोगी स्थिति भी रही तो उसे बुरी समझना चाहिए ? क्या दूसरी 
नदी की स्वच्छता की अपेक्षा पुराना दूषित पानी ही पीना भी अच्छा है? तात्पर्य 
यह है कि जो बातें नित्य हैं उनके संबंध में पुराना इतिहास ही अच्छा हैं और 
जो बातें सदा बदलती रहती है उनके लिए आवश्यकता अनुसार घमंड करना 
अच्छा है! 
७९५ एक पाश्चात्य विद्वान का कथन हे कि ऐतिहासिक विकास से धर्म 
में अनन्त की कल्पना आई, क्या यह योग्य है।६७८) 
'मुझे तो योग्य नहीं दीखता। क्योंकि ऐसी कल्पना स्वप्नपर से भी आ 
सकती हा और ऐतिहासिक विकास को तो मैं मान्य भी नहीं मानता। 
७९६ वया ऐतिहासिक विकासवाद आपको मान्य हे?(६७२) 
नहीं । क्योंकि ऐतिहासिक विकासवाद को मानने से सदैव विसदृश 
बातें ही होती रहनी चाहिए । सदृश बातें यदि हुई तो फिर काल का निर्णय 
नहीं होगा । पर विश्वप्रवाह सरश और विसदृश्य घटकों से मिलकर बना है 
व इसलिए ही विश्व अनादि है ऐसा हम आर्योका कहना है। 
सर्वथा वैसद्दश्यण को कबूल किए सिवाय किसी भी वस्तु का आरंभ 
और ऐतिहासिक विकास को मानना शक्य ही bss क्योंकि सादृश्य से आरंभ 
के पूर्व ही वैसी ही स्थिति होनी संभव मानना पडेगा। 
४ हक ue किसे कहते है? और शास्त्र किसे कहते है (७९१) 
आज तक ऐसा ऐसा हुआ यह बतानेवाला इतिहास कहलाता है| , ऐसा 
पूर्वकाल में था, अभी है और आगे भी रहेगा, इसका वर्णन जिसमें हो वह 


शास्त्र है। 
जैसे कहा जाता है कि तीस कोटी हिंदू है, यह इतिहास हुआ । मनुष्य 
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पुनः पुनः होते रहते है और मरते रहते है क्योंकि वे अनंत है। यही बात यदि 
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हिदूओं को भी लागू है तो वह शास्त्र है। एकाध बात का कितना 

हा तो भी उससे इतिहास की ही पूरकता होती हे, शास्त्र 
में नहीं | वाचक रूप से व्याख्यामय और वाच्यरूप से अनंत तत्वमय ऐसा 
हेड पो कितने भी नये नये शोध करे तो भी उससे शास्त्रकार 
का अधिकार कुछ कम नहीं होता । जैसे अभी अनेकों द्वीपों के मिलने का शोध 
लगा, अनेक वस्तुओं का शोध भी लगा तो 'नानारत्ना वसुधरा'' इस वचन 
का अधिकार उस शोध से कम न होकर उसकी मान्यता ही अधिक बढती 


| 
७९८ शास्त्र को जानकर भी उसका रहस्य किसकी समझ में नहीं 
आत्ता?(१३७) 
जिसका विशेष ध्यान उसकी भाषा तथा इतिहास पर ही रहता है। 
७९९ इतिहास पर सब प्रकार से संशय ही हों तो फिर विश्वास किस 
बात का करना ?(१३८) 
महात्माओं द्वारा लिखे गए इतिहास का, क्योंकि संशयग्रस्त को सहवास 
से ही निश्चय करना पडता है। | 
८०० आर्यधर्म में इतिहास भी बडो को ही लिखना चाहिए ऐसा कहा 
गया है?(५४७) ; 
वचन, आचरण और आचरण करनेवाले मनुष्य इन तीनो की त्रिपुटी. 
का आर्यधर्म में अनादि माना गया है और धर्म को इनकी आवश्यकता है। 
श्रुतिवचन प्रमाण, स्मृतिआचरण प्रधान और पुराणों में आचरण करनेवाले 
मनुष्यों की कथा ऐसा यह धार्मिक क्रम है। 
श्रुति, स्मृति और सदाचार ये तीनों धर्म के लक्षण है, ऐसा सब जगह 
कहा गया है | अब यदि इतिहास सर्वज्ञ द्वारा लिखा न हुआ तो फिर कर्णनि 
प्रसंगपर अपनी माता की बात नही मानी इससे उसने धर्म किया वा अधर्म 
इत्यादि बातों का निर्णय कौन करेगा? खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, 
बाहर जाना इत्यादि बातों में हम आयौँ को धर्म के सिवाय और दूसरा कुछ 
दीखता ही नहीं है। आधुनिक इतिहास में तिथियां भी विश्वसनीय नहीं 
तो फिर उससे धर्म का हमे क्या लाभ होनेवाला है? इसीलिए 
जैसे रामायण और महाभारत हम इनको ही इतिहास समझते है। और इतने 
के लिए ही साधुओं द्वारा लिखा हुआ इतिहास हमें प्रमाण दीखता है। 
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८०१ रामायण काब्यकल्पित है ऐसा शी कोउ त. 
विषय में क्या मत हे?(५४८) है ऐसा भी कोई कहते है? आपका इस 
मालतीमाधव के प्रकरण में लिखा हुआ माधव की जन्मतिथि 
कोई नहीं मानता, त चैत्रशुद्ध तानी दिन रामजन्म सब मानते है 
इसलिए वह कल्पित नहीं ऐसा मेरा मत है। इसके सिवाय बुद्ध में उत्तम गुण 
न थे, ईश्वरपुत्र ऐसा कोई व्यक्ति उत्पन्न ही नहीं हुआ इत्यादि प्रलाप मूर्ख लोग 
सब धर्मस्थापको के विषय में करते ही है पर कोई प्रवास को जाते समय सूर्य 
को नमस्कार करते है; यह स्वाभाविक धर्म वे भूल ही जाते है। 
८०२स्तुति करनेवालों की अपेक्षा निंदा करनेवालों द्वारा लिखा हुआ 
इतिहास अच्छा x है, ऐसा बहुतो का मत है, वह ठीक है वया ?(५४९) 
संसार र राग है द्वेष ऐसी कोई वस्तु नहीं । फिर चूकें, प्रेम में 
ही होती है द्वेष में नहीं, यह सिद्धान्त जिस दिन गणित के सिद्धान्तों की तरह 
सत्य होगी, उस दिन इन लोगों का कहना भी सत्य हो जायेगा! 
स्वोत्कर्ल बोधक ड़तिहास 
८०३ इतिहासपर विश्वास कैसे करना चाहिए ?(८५८) 
मेरा मत तो ऐसा है कि जिसे दिव्य दृष्टि है ऐसे ही पुरुष के दारा लिखे 
हुए इतिहासपर विश्वास करना चाहिए | और यदि दिव्यदृष्टि का प्रयत्न न हो 
अथवा उसपर विश्वास न तो स्वोत्कर्षबोधक इतिहासपर विश्वास करना 
चाहिए | क्योंकि एकमेक के विरोधि एकमेक के इतिहास का लोप सदा करते 
ह प्रस्तुत परिस्थिति पर से यह अपने को मालूम होने लायक बात है! 
८०४ तो फिर इतिहास में शोध लगाना शक्य ही नहीं, ऐसा ही कहना 
चाहिए ?(८५९) 
हां | उसमें सच्चा शोध लगाना जीबबुद्धि के बाहर की बात है; ऐसा ही 
मेरा मत है। प्रत्यक्ष लेखादि पर से जितना शोध लगे उसपर किसी तरह 
विश्वास करो, परंतु उस पर से एकाध अनुमान निकालना नहु चूक ही 
होता है। 
ल ८०५ फिर तो तुम्हारे मतत के अनुसार ऐतिह्य प्रमाण तो बिलकुल ही 
गए?(८६०) 
नहीं । वैसी बात नहं है। प्रमाण के लिए सामान्य सत त 
है। इतिहास की सामान्य सत्ता कोई भी अस्वीकार नहीं कर 
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शक्य ही नहीं है। परंतु दिव्यहष्टि का जामा 
ra पी लिखा भी तो वह इतिहास अपने को 
अपनी जगह से खींचनेवाला हो तो अपने को चाहिए कि अपने बीच जो दिव्य 
दृष्टिवाले पुरुष हो उनसे शोध कराकर अथवा स्वतः दिव्य इष्टिवाले पुरुष 
हो उनसे शोध कराकर अथवा स्वतः दिव्यदृष्टि संपादन कर उस इतिहास 
की सच्चाई व झुठाई का निपटारा कर लेना चाहिए । ऐसे प्रत्यंतर को देखने 
के लिए यदि अपने में शक्ति न हो तो दूसरे की दिव्यदष्टिपर विश्वास न करना 
और उस इतिहास को भी सच्चा नहीं समझना चाहिए । 
स्वधर्म पोषक इतिहासपर विश्वास करने में कोई हानि नहीं, फिर वह 
चाहे जिसने लिखा हो । उसी प्रकार वह विकारहित व अनिच्छा हो तो खुशी 
से विश्वास करो | इतिहास में शत्रु के द्वारा की हुई स्तुति और मित्र के द्वारा 
की हुई निंदा सदा ही सच्ची स्थिति के द्योतक समझे जाते है। परंतु यह सब 
संदिग्धपन पुराण इत्यादिक जो तात्विक इतिहास है उनपर लागू नहीं होता 
[ क्योंकि सृष्टि में अंतर्बाह्य नियमों के अनुसार व सिद्धी किए जा चुके है। 
काव्य निर्मिति 
८०६ परमेश्वर कविता प्रासादिक अच्छी है या श्रम से बनाई हुई ?(८६९) 
प्रासादिक तो अच्छी हैं ही उसके लिए किसी का कोई झगडा नहीं, पर 
श्रम से बनाई हुई भी उत्तम ही हैं। क्योंकि अंतःकरण के अनुसार बनाकर 
परमेश्वरी श्रम करना कुछ सरल बाते तो है नहीं | प्रसाद भी तो पूर्वश्रम का 
ही फल हा और दूसरा कुछ तो हैं नहीं। नहीं तो फिर पत्थर और झाड को 
प्रसाद की प्राप्ति हुई होती | किसी भी भावनिष्ठ उपाय से यदि प्रसाद मिलता 
है तो फिर भगवान्‌ के गुण गान करना यह भी एक प्रसादोपाय नहीं है क्या? 
यह तो मे तुझे पहिले भी बता चुका हूं | 
भूतावेशनिवेशिताशय इव शलोकं करोत्याशु यः। 
“लाघन्ते कविरद्भुतो ऽ यमिति तं मिथ्याजनाविस्मिताः। 
pe ही । 
दूर यः कवितां निनीपति कविः कामीव सः स्तूयताम्‌ ॥ 1 
८०७ फिर श्री तुकाराम महाराजने जो कहा है ““कवीश्वराचा तो 
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विटाळ" ह लिए क्या रास्ता है?(८७०) 

भगवद्धिन्न कविता का ही उन्होंने वहां निषेध किया है। नहीं तो सब ग्रंथों 
क आरंभ मे संतोंने जो कविजनों की वंदना की है सास्ति 
सकता है? और तातने दर कहा है वाचा में उत्तम कवित्व । कवित्व में उत्तम 
रसिकत्व | रसिकत्व में परतत्व । स्पर्शू जैसा 

८०८ परंतु कविता करने में अभिमान तो उत्पन्न होता ही है न ? 

और इस कारण दूसरे मनुष्यों को धुत्कारना भी होता है?(८७१) 

परमेश्वर के लिए यदि अभिमान हुआ तो कोई हानि नहीं, क्योंकि तात 
नेतो कहा है “जो अभिमान धरे आंगी । हम हरी के भूषण हैं ही” अधर्मी पुरुष 
छो धुत्कार देना साधु पुरुष के लिए योग्य ही है। परंतु परमेश्वरी पुरुष को 
अपनी कविता के अभिमान में कभी न धुत्कारना चाहिए | 

८०९ फिर दूसरों की कविता चुरा कर लेना और उसपर अपने नाम 
की छाप देने के विषय में आपका क्या मत है?(८७२) 

मेरा मत यह है कि एक तो अत्यन्त पुराना या दूसरे अत्यन्त ही नया 
काव्य कभी भी उत्पन्न नही होता । अत्यंत पुराने काव्य को पाठान्तर कहते 
हैऔर अत्यंत नये को बडबड कहते है। 

८१० तो फिर पुराने और नए की खिचडी करना काव्य हुआ या 
कीं? (८७३) ` | 

छि: छि: ऐसी बात बिलकुल नहीं ही! यदि ऐसा मान लिया तो :- 

यस्य ज्ञान दयासिंधु लगा धक्का सो गिर पडा | 

सेव्यतामक्षयो धीराः सस्त्रीच्या मुतलास कसा | 


इस को भी काव्य कहना पडेगा। 

८११ तो फिर आप को मत से काव्य का क्या अर्थ ह 

शब्दार्थ यदि पुराने हुए तो भी उनकी रसाउुङूल योजना कः ॥ 
पहिए, जिसमें नवीनता रहती है। इसलिए मैं उसे काळ कहता हूं 

क्रियपर कुछ वचन भी है, वह ऐसेः- 

त एव पदविन्यासा ता एवार्थविभूतयः! ; 

तथापि नव्यंभवति काव्यं ग्रथनकौशलात्‌ र 
दूसरों से चुराकर जो कविता करते हरे न 

गया रहता है। इसलिए वह कविता परमेश्वर hd 
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निकलती है। इसलिए वैसी कविता करना घातक है। उसी प्रकार भगवद्‌ 
भक्तिरिक्त मनुष्यों की स्तुति करना भी घातक हे! 
“हरिगुणा विण जो यमका करी | 
: घरि न दंड तरी यम कां करी ॥ 
ऐसा वामन पंडितने कहा है । 
अब प्रासादिक कविता और श्रम की कविता में इतना ही नियमित 
अन्तर रहना चाहिए की श्रम की कविता केवल लालनपर ही होनी चाहिए | 
और प्रासादिक कविता किसी भी रस में हो सकती है। श्रम की कविता दूसरे 
रसों में बहुत संभाल कर करनी चाहिए । 
८१२ फिर जगन्नाथ पंडितने जो लवंगी का स्तवन किया है, तो क्या 
वे कबि नही थे?(८७५) 
जगन्नाथ पंडित की गंगा लहरी की अपेक्षा कोई भी लवंगी स्तवन को 
कुछ अधिक मान नहीं देता | परंतु जो स्त्री की प्रार्थना करते हैं उनसे उस 
विषय में भी उनका प्रबल चातुर्य दीखता है। यह उनका अस्मद्विशिष्ट ही है। 
ह काम किसी को चतुराई से करते बने तो क्या उसकी तारीफ न 
८१३ आपने श्रम की कविता को भी मान दिया है, परंतु ऐसा और 
कभी किसीने किया है क्या?(८७६) 
हां, किया है! इस विषयपर तुझे एक आख्यायिका सुनाता हुं:- 

उ एक समय सरस्वतीजी आ रही थी तब दंडी और कालिदास दोनोंने 
उन्हें देखा | तब दोनोने ही अपनी कविता से उनका वर्णन किया | तब 
सरस्वती बोली 

कविर्दडी कविर्दडी कविर्दडी न संशयः। 

तब कालिदास बोले 

रंडेको 5 हम्‌” 

रांड मै कौन हूं ? सरस्वतीने कहा 

1 अहमेव" 

इसकी ध्वनि ऐसी है कि कालिदास को देवी का वर ही था | इस 
a केद 'का कहना था कि यदि तेरे को मेरा वर्णन Re बना तों 
परतु श्रम की कविता में भगवान को छोडकर 
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दूसरा विषय लाना ही न चाहिए। | ~ - २०६ 

८१४ आपको कविता के विषय में इतना आग्रह क्यों है?(८७७) 

मुझे ऐसा मालूम पडता है कि मैं कविता कर सकता हूं इसलिए । 
जिसके पास जो शक्ति है उसका परमेश्वर के लिए उपयोग करना यह उसका 
कर्तव्य नहीं है क्या? शंकरजी को बेलपत्र ही प्यारे है इसलिए उन्हे फूल 
चढाना ही नहीं क्या? भगवानद्विषयक कवित्व के लिए किसीने निषेध नहीं 
किया और तातने तो उलटे उसकी विधि ही बतलाई है। 

८१५ आपकी कविता प्रासादिक होती है या अमसाध्य?(८७८) 

यह प्रश्न तुझे क्यों पूछना चाहिए ? मैं दोनों प्रकार की कविता करता 
हूं अथवा तुझे जैसी दीखती है वैसी करता हूं | बोध में सामान्य सिद्धान्त ही 
आना चाहिए, व्यक्ति विषयक जितना न हो उतना ही अच्छा है। 

८१६ भगवद्विषयक कविता कितनी भी अशुद्ध हुई तो भी साधु उसे 
ग्रहण करते है। क्या यह सच है?(८७९) 

यह सच हुआ तो भी उस में एक रहस्य हैं। साधु तो उसे ग्रहण करेंगे 
ही | पर कविता करनेवाले को ऐसा न समझना चाहिए कि मेरी अशुद्ध 
कविता भी यदि हो तो साधु को ग्रहण करनी ही चाहिए । क्योंकि उससे 
अंतःकरण में ऐसा आशय स्पष्ट होता है, कि मेरी कीर्ति साधू को मंजूर ही 
करनी चाहिए । 

८१७ फिर जिसे व्याकरण नहीं आता, अलंकार शास्त्र भी नहीं आता 
क्या उसे श्रम साध्य कविता कभी न करनी चाहिए ?(८८०) 

कविता का यदि अभिमान है तो न करना ही अच्छा है और यदि 
भगवत्प्रेम के आवेग में हो भी गई तो उसका अभिमान नहीं करना चाहिए 
प्रासादिक कविता के लिए यह शंका उत्पन्न ही नहीं होती । 

८१८ सुशिक्षित समाजमें आपको किसकी कविता पसंद है?(८८१) 

बहुत सी तो मेरे पढने में ही नहीं आई और जो मैने पढी उनमें से एक 
भी मुझे पसंद नहीं । 

८१९ आज कल यह वाद निकला है कि कविता को यमक इत्यादि का 
वंधन नहीं होना चाहिए , इस पर आपका क्या कहना है।((८८२) र 

मुझे तो यह वाद निरर्थक ही मालूम पडता है। हा और 
समाज को ऐसा मालूम पडता है कि कविता के सिवाय कीर्ति हो नहीं र सति 
यदि यमकादिको से बद्ध कविता की तो हमसे करते बनती नही; इसलिए 
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उसके बंधनों पर ही टीकाटिप्पणी करके चाहे जैसी कविता समाज में घुसेड 
गया | 
के ह. ५ तुकाराम की कविता और श्री एकनाथ की कवता में कुछ 
ठिकाणों पर साम्य दीखता है। इससे श्री एकनाथ की कविता तुकारामने 
या नहीं?(८८३) 
द | hee को प्रसाद में समान स्फुरण ही न होना चाहिए, ऐसा 
तुम्हारा मत है क्या? ४०48 ना 
८२१ नहीं। परंतु फिर आप आर्येतर ग्र को ऐसा क्यों कहते है 
कि उन्होंने आर्यो के ग्रंथों के ही भाषान्तर कर डाले है?(८८४) 
कुरान से अद्वैतज्ञान निकाला हैं या बायबल पर से गीता बनी ऊतणठज्ञ 
के ऋण्डतइ पर से वाल्मिकी रामयण तैयार हुई और उज्ञठठट्ठ इज्ञजणजथ 
पर से संस्कृत में नाटक हुए ऐसा दूसरों का कहना है, इसलिए। और हमारा 
कहना तत्वतः सिद्धभी कर सकते है। क्योकि उनके शास्त्रों का मूलतत्व 
भाषांतर के मूल की अनुसार ही हमारे यहां मिलता है, यह भी ऐसा मेरे कहने 


का एक कारण है | 
संगीत 

८२२ अपने यहां संगीत विद्या में जो फरक हो गया है, वह मुसलमानोने 

किया है, ऐसा कहा जाता है। क्या यह सच है।८९२) | 
के मुझे तो ऐसा नहीं दीखता | क्योंकि राग में यदि फरक दिखा भी तो 
रागो के नाम और स्वरों के नाम सब संस्कृत के ही है। यदि विवरण स्वरों 
में परिवर्तन होते हुए वे पांच ही मान गए है। और श्रुति की जाति, ग्रम, मूर्छना 
का व्यवहार नष्ट हो गया है, तो भी विवरण स्वरों के कोमल और तीव्र सरीखे 
नाम संस्कृत के ही है। इसी प्रकार तालो के भी नाम बहुधा संस्कृत के ही है! 
अब हमीर, हिंडोल इत्यादि राग व फिरोदस्त इत्यादि तालें जो भी यावनी है 
तो भी उनके स्वरों के नाम संस्कृत के ही है। फिर धुपदों को गानेवाले जो 
मुसलमानी घराने के है, अमुक खांसाहेब के- घराने की अमुक बानी, ऐसा 
जो उड रों में लिखा है, उनमें उन बनियों के नाम भी संस्कृत के ही है! आज 
कल गौरीहारी बानी की धुपद चल रहे है। यह गौरीहारी नाम भी संस्कृत का 


ही हा उसका मूलरुप हरगौरी है। द्रुत विलंबित मात्राओं र 
संस्कृत के ही चल रहे है। हे द्रुत विलंबित मात्राओ के नाम 
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देशी संगीत जो अधुना प्रसिद्ध है, वह ल्क. में अलग ही दिया है। 
और देशी संगीत को देश के लोग, जैसे उन्हें अच्छा लगता है, उसी प्रकार 
` गाते है, ऐसा भी रत्नाकर में कहा है। उसी प्रकार जिसे श्रुति, ग्राम व जाति 
` इत्यादि कों के कोई नियम नहीं, उन्हें देशी संगीत कहते है, इस हनुमंत के 
` कथन को कल्लीनाथने अपनी टीका में दिया हा इसलिए उसमें केवल एक 
क्षण टीका में दिया हे! इसलिए उस में केवल एक लक्षण रंजकत्व ही रहता 
ही! तथापि प्रत्येक का २जकत्व अलग और बहुरंजकत्व अलग है 
जिन जिन बातों में बहुरंजकत्व रहता है उनमें कुछ न कुछ सामान्य 
तत्व रहते है, यह एक अबाधित नियम है। इसलिए श्री राग को काफी के ठाट 
से निकाल कर पूर्वी के ठाट में डाल देना रक्ति की इष्टि से देशी संगीताचायो 
के अधिकार के बाहर नहीं है! शास्त्र यदि लक्ष्यविरूद्ध है तो फिर वहां लक्ष्य 
संगीत ही अधिक प्रमाण है, ऐसी ही रत्नाकर की आज्ञा है। फिर भी ऐसे 
परिवर्तन करनेवालों में मुसलमानों के नाम कुछ अधिक नही है। तानसेन का 
नाम प्रसिद्ध ही है! परंतु उसका नाम हमारे भविष्य पुराण में ''दानसन'' दिया 
हुआ है। और “तानसन” यह पदवी भी आर्यक्षत्रियों के लिए प्रसिद्ध भी है। 
“तान” यह शब्द भी “तन्‌” धातु से बना है और वह संगीत शास्त्र में प्रसिद्ध 
है| तानसेन यह रजपूत से मुसलमानों में हो गया था, यदि ऐसा संदिग्ध मान 
कर चले तो फिर उसके द्वारा किए हुए परिवर्तन, हाडमांस के हिंदूने ही किए 
उहरते है! -अड्टिण्डुडु: की ग्याहर पुस्तकों की मूल पुस्तकें जयपूरके 
पुस्तकालय में मिली है, यह नैनें खुद्‌ पढा है। वैसे ही हिंदू संगीत भी उज्ञठठड 
में है, ऐसा मेरें पढने में आया है! ये पुस्तकें कुछ अंग्रेजी में व कुछ मराठी में 
भी ही ग्रंथविस्तार के भय से पुस्तकों के नाम की सूची यहां नहीं दी जाती। 
क्योंकि इतिहास संदिग्ध हुआ तो उससे स्वपोषक ही ग्रहण करना योग्य होता 
है यवनोंने हमारे ग्रंथों के भाषान्तर करके फिर उनको ला है, ऐसा 
प्रकार केशर को जाफरान इत्यादि नाम दिए है वैसेही कुछ नी कि ह 
के लिए फारसी नाम नहीं है, वे संस्कृत कें ही है! विश्वामित्र a 
यदि कुछ संगीतमें यावनी फरक हुए, ऐसा मानले तोभी 02 र नी के 
चके अनुसार परिवर्तन आर्योनेही किए है और उन्हे हम गा भे प्रमाण है। 
नाम गजल, रेख्ता इत्यादि संस्कृत भिन्न फारसी के है, यही के टी Hane 
८२३ अज्ञितळठञत लोग अपना संगीत sai हले 
बनुसार ही खडा (प्रस्तुत) करते है और इस 5 योग्य है?(८९३) 
हेमारे यहांके कई संगीतक्ा“क्रा थी. मत. है तया यह यार 


De ed 
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(1 
02. Se 


नाद के गणित से स्वरों को बैठाने से अनुरक्ति नहीं आती । 
रक्त तो कोई दूसरी ही वस्तु हा इसलिए हमारे यहाँ के संगीताचायाने 
'"रंजितस्वरसमुदायो रागः” ऐसा लक्षण कहा हैं। यह रूचि के उदाहरण से 
सहज ही समझ मे आ जायेगा | केवल गेहूं वा चावल खाने से रुचिकर नहीं 
लगते, परंतु जब उनके पक्कान्न तैयार होते है तब वे रुचिकर होते छ. ड्सी 
प्रकार केवल नादशास्त्रके अनुसार गणित से सिद्ध हुए स्वर रक्ति नहीं लाते 
। उन्हें तो राग का स्वरूप देने की हतौटी चाहिए । यद्यपि पश्चिमी संगीत में 
हार्मोनी है तो भी वह पक्कान्न के बिना गेंहू और ल के समान है। रक्ति यदि 
कोई निराली वस्तु न होती तो फिर कुत्ते और गधों का चिल्लाना भी संगीत 
बन जाता | 
८२४ परंतु रक्ति तो आदत पर अवलंबित है, ऐसा भी तो कोई कोई 
१(८९४) 
र a भी यदि अवलंबित है तो समाज को आदत पडती है, वह 
कुछ नियम के अनुसार पडती है। बहुत सी आदतों का कारण शिष्टस्वीकृतत्व 
है| क्योंकि जिन्हें हम बडा समझते है उन्हीका अनुकरण करने की हमारी 
इच्छा होती है। सादे अंगरखे को छोडकर कोटपतलून की तैयारी भी अपनी 
अपन जिनको बडा समझते है वे अपने वेषको अच्छा कहे, केवल इतने के लिए 
ही हे! हमारे संगीत को नाम रखनेवाले हम ही है, और हमारे ऋषि हमे ही 
श्रेष्ठ नहीं लगते, यह हमारा दुर्दैव है। 
फिर रुचि दो प्रकार की होती है। पहिली स्वाभाविक और दूसरी 
कृत्रिम । जैसे ऋतुकाल के अनुसार उत्पन्न होनेवाले मधुर फलों की रुचि 
स्वाभाविक हे और नाना प्रकार के पक्कान्नों की रुचि कृत्रिम है! उसी प्रकार 
मार्गी संगीत मे स्वाभाविक र्ति है और देशी संगीत की रक्ति कृत्रिम है। और 
केवल गणितजन्य खडे स्वरों में रक्ति ही नही, यह मेरा मत है। इसके सिवाय 
कृत्रिम रसोई का जिस प्रकार शरीरपर व मनपर इष्ट और अनिष्ट परिणाम 
होता है वैसाही स्वर समुदायका होना चाहिए । इसीलिए गानों से रोग दूर 
होते है, बालकों को नींद आ जाती है। गाने से बूढापा जल्दी नहीं आता, यह 
हमारे वायुपुराण में कहा है। जर्मनी में तो गाने से क्षयरोग होता नहीं और गाने 
से दूसरे रोग भी क पाश्चात्य पंडित भी कबूल करने क 
तत अज्ञितळठञत् सं अपेक्षा हिंदू संगीत ही स्वाभाविक 
पा्नात्य पंडित कहते है। यह लेख एक Fe पत्रिका मै आया था 


उसमें के बहुत से मैने उतारकर रख लिए है.| 0107 


| 
| 
| 
| 
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औगुलाबरावमहाराज : साघुबोध - २१० 


सधारणा 

८२५ सुधारणा और दुर्धारणा किस को कहते है?(४४८) 

जिस से अपनी मती a और मानसिक शक्ति कायम रखकर पैसा 
कम खर्च करके, गरजें अधिक न बढे ऐसी व्यावहारिक बात उत्पन्न करनें को 
सुधारणा कहते है बाकी सब दुर्धारणा है। 

८२६ भौतिक सुधारणा बढने से साथ अनीति भी बढती है यह कैसे 
समझना चाहिए ?(५१७) 

उसका क्षेत्र कम करने के लिये कायदे बनते है। विमान व आगबोट 
वगैरे यंत्रों की ओर देखो तो सहज समझ में आ जायेगा | क्योंकि उनके 
कारण चोरों को तथा सभीको एक सरीखा खुला रास्ता मिल गया है। 

८२७ क्या सब नई सुधारणाए आपको पसंद है?(४९२) 

मुझे ऐसा मालूम पडता है कि धर्म तो बहुत कह दिया पर उसमें से 
जैसा अपने को सार लेना पडता है पैसे ही नई सुधारणा ओं मे से सार 
निकाल लेना ठीक होगा । मतलब के लिए धर्मका सार निकालना व सुधारणा 
का कैसा भी जुआ बैलों की तरह कंधेपर लाद लेना इसे मै सुधारणा को 
पागलपन कहूंगा | कितनी भी खटपट की तोभी सब मनुष्यों के सुख के लिए 
सुधारणा होनी शक्य नहीं है। कल्पना करो कि मनुष्य का मरण न हो इतनी 
भौतिक शास्त्र की सुधारणा हो गई तब तो फिर प्रजावृद्धि करनी चाहिए या 
नहीं, यह प्रश्न उठ खडा होगा । प्रजा वृद्धि की तो जीवन के लिए कलह बढे 
बिना रह नहीं सकता और यदि न की तो मैथुनासक्ति छोडनी पडेगी। तात्पर्य 
यह है कि वैराग्यरूप किसी धर्मका ही अवलंब करना पडेगा। 

८२८ क्यो गर्भाशय निकाल डालना भी तो एक उपाय हे।(४९३) 

वाहवा रे वाहवा! क्या कहना इस सुधारणा को? सुधारणा नाम का 
एक रोग ही लग गया है ऐसा एक पंडित ने कहा है और वही ठीक है ऐसा 
कहना पडेगा। ऐसे कृत्रिम उपयो से सच्चा व्यवहारसुख भी नहीं हो य 
सुधारणा की दृष्टी से और भी धर्म का महत्व हे वह इस प्रकार: य ने सब 
तरफ विमान हीं चलने लगे तो प्रत्येक का जीवन ही संशयी हो जा तो 
किसपर कब कौनसा प्रसंग आ जाय स कोई मा हि 
अमुक ऐसा नहीं करेगा, इतने वि आधार 
हमे ऐसी सुधारणा ,अद्वि,हुम, जंगली ही बने रहे हो तो सुखसे खाने को तो 
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सुधारणा :_ २१४ जाएंगे, यह भै 
मिलता, ऐसे उद्गार जिस तिसके मुंहसे निकलते सुने जाएंगे, यह भैं तात की 
लेकर कहता हूं | ८ 
क. नवीन सरी के कारण मनकी उच्च स्थिति अत्यंत नीचे गिरती जा 
रही ही इस सुधारणा से धनी लोगों का पैसा पानी सरिखा खर्च होने पर भी 
गरीब लोगोंकेम मनमें कलह की लहरें उत्पन्न हो रहीं है। परमेश्वर हमेंही 
गर्भदुः ख क्यों दे ऐसा प्रश्न स्त्रिया उने पूछने लगी है। इसलिए अल्पज्ञता को 
कारण समझ जैसे धर्म से सार निकालना पडता है वैसे ही अपनी अल्पशक्ती 
के कारण सुधारणासे भी सार निकालो। 
८२९ सुधारणा में आपको सबसे वडा दोष कौनसा दीखता है ?(४९४) 
सुधारणा में मुझे कोई दोष नहीं दीखता, सुधार को में अवश्य दोष है। 
सुधारणा के कारण धीरे धीरे मनुष्यत्व का लोप हो रहा है। जो गाने मनुष्य 
को आने चाहिए वे सब सवनीक (ग्रामफोन) ने मोल ले लिए है। मनुष्य की 
शक्ति यंत्रों में चली जाने के कारण व्यायामरहित रोगी मनुष्य ही रह गये है 
और यह कार्य इसी तरह चलता रहा तो यंत्र को तोड डालने के लिए कही 
कायदा न हो जाय | इसलिए धर्म का अवलंब लेकर सुधारणा का सार 
निकाल-ले । ब्रह्मज्ञान और भक्ति को छोड “अति सर्वत्र वर्जयेत्‌”” इस 
नीतिका उपयोग करो | 
८३० मनुष्यों में गुणों का लोप कैसे होता हे?(६८८) 
सभी काम यंत्रों की सहायता से करा लेने की आदतसे । यंत्रसे 
होनेवाली बातें यदि कायम भी रहे तो भी नवीन शोध लगाना तो मनुष्य की 
बुद्धि का ही काम ही यंत्र भी तो मनुष्य बुद्धि का ही परिणाम है। परंतु स्वतंत्र 
मनुष्य यदि यंत्र के हाथ में चले गए तो मनुष्य का अभ्यास नष्ट होकर शोध 
लगाना भी कठिन हो जाता है। ग्रामोफोन द्वारा आजकल जो आर्यो में के गानों 
का नकशा तैयार हुआ है यही उसका एक उदाहरण हैं। 
“ ८३१ यंत्रसे प्रत्येक काम कर लेने मे सुख होता है न?(७१८) 
` होताभीहोतो, मनुष्य को यंत्र के साथ अपनी पुरानी आदतों को मिटा 
देना योग्य नही | बहुतो को तो घडी के सिवाय दिन व रात भी समझ में नहीं 
आते | ऐसों की किसी बडे काम के समय फजीहत होती है। अडचन कें 
व्यवहार में ही यंत्र का उपयोग करना ठीक हा . 
८३२ अन्य देशों से नए कलाज्ञान संपादन करना या नहीं ?(७१९) 
तिय से संपादन करना चाहिए | पहुंच पुसने,का, अभिमान न 
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देना चाहिए । पकड का के एक गांव में 
हिलनेवाले दो मिनार, दिल्ली का लोहे का विजयस्तंभ, पुराणों के दैविक 
विमान व बृहत्कथा के यांत्रिक विमानों को भूल न जाना चाहिए। 
पारमार्थिकाचार्यासन्निविष्ट कलागुरुधृक्‌ न होना चाहिए । 

८३३ शास्त्रों को जैसा का तैसा रहने देना अथवा उनमें कुछ सुधारणा 
की आदश्यकता है? इस में आपका क्या मत है?(५२२) 

युक्ति की दृष्टि से अथवा प्रमाण की दृष्टि से शास्त्र में सुधारणा करने 
का कोई प्रयोजन नहीं ऐसा ही मेरा मत है। परंतु यदि आध्यात्मिक अनुभव 
में कुछ अडचन आती हो तब तो निरनिराले शास्त्रों में नई प्रक्रियाओं की 
रचना करके उन्हें सुधारणा ऐसा भी मैं कहता हूं । लौकिक किंवा बौद्धिक 
अनुभव दृष्टि से जो शास्त्रॉपर आक्षेप करते है वे चार्वाक मात्र मूर्ख है। 

८३४ जितने भी पदार्थविज्ञान है वे सब क्या आपके मत से पूर्ण 
है?(५०१) 

बिलकुल नहीं | चीटियों की बिन चूक वृष्टिपरीक्षा और बंदर की बिना 
` चूक विषपरीक्षा भी तो हमारी समझमें नहीं आती | तब फिर नवीन सुधारणा 
से सार निकाल कर धर्म का अवलंब करो । 

८३५. अपने यहां के लोगों को सुधारणा की कितनी आवश्यकता 
है?(८३२) | 
तत्वदृष्टि से तो सुधारणा आयौँ की ओर आपसे आप दौडती आती है। 
अजीजनं (खठठ्वड्रणि) सरीखे धातुओं के मिलने पर जडशास्त्र के अनेक 
तत्वात्मक विवाद खतम होकर सांख्यैकदेशमत का प्रकृत्यैकवाद की आड मे 
 'छिपणे चाहते है। उपयोग दृष्टि से सुधारणा का महत्व आज भी अच्छी तरह 
से वहां के लोग भी समझे नहीं है। किसी को कष्ट न देकर सृष्टि माता से 
` जो कुछ मिल जाय उसीमें संतोषं रखकर धर्म की वृद्धि करनी चाहिए, यह 
रह कठीन हे इसलिए आपदा उपयोग दद से सुपारणा को 
मान्य करता हूं। परंतु उसमें भी दो बातों पर पथ्य पालना ति में टर जानो 
की तोडफोड न होनी चाहिए और सर्वस्वी कृत्रिम जीवन के वश । न" 
चाहिए | आनंदकुमादत्सासीो। “परिरत्र न चाहिए" (उज्ञजणत सतत 
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सुधारणा : २१३ | 
डी त्तद)) इस विषयपर अपने व्याख्यान में कहा है कि परिंदनके कारण 
मनुष्यों के गाने बिलकुल बंद होते जा रहे है। यंत्र कितना भी अच्छा हुआ तो 
भी वह मनुष्य के समान काम तो कभी कर ही नहीं सकता उनका यह कहना 
ठीक ही है क्योंकि यंत्र के बुद्धी तो होती ही नही और इसलिए यंत्रपर 
अवलंबित मनुष्य की बुद्धि भी कम हो जाती है और इस कारण से कला को 
मर्यादित स्वरूप आ जाता है। हमने यह पीछे कहा भी है। 
कृत्रिम रहन (टांच L1४2) की सुधारणा का तो पाश्चात्यवादी 
स्वतः जोरों से निषेध करने लगे हे! फलाहार करना, नंगे रहना इत्यादि बातें 
उन्हे अब पसंद आने लगी है। इस विषय की सत्यता को जानने के लिए 
अमेरीका में जो स्वाभाविक चिकित्सावादी (1४१1१1 Helin) है 
उनके ग्रंथ पढकर देखो । सुधारणा की दौड की होड यह एक विलक्षण 
प्रकार की है। हम पाश्चात्यों का अनुकरण करना चाहते है और पाश्चात्य 
हमारी पुरानी चालो का अनुकरण करना चाहते है। परंतु सुधारणा अनुकरण 
को नही कहते किवा वह नवसंवेदना (अत्दड्थिड्डअथण) भी नही है। पुत्र को 
वंश की सुधारणा करनी चाहिए ऐसा बाप के मन में रहता है और सत्पुत्र उसे 
पूरी भी करता है! परंतु उसके कारण वंश का कुछ खंडन नहीं होता, उलटे 
वंश की कीर्ति बढती है। बिलकुल सुधारणा न करनेवाला अथवा वंश को 
तोडकर कुछ विचित्र ही सुधारणा करनेवाला दोनों ही मूल को छोड देता है। 
इसलिए उपयोग की दृष्टि से ठीक ठौर की सुधारणा कुछ खराब नहीं है। 
पर आजकल के हमारे सुधारणावादियों को जो अभिमान है वह कहीं 
मुसलमानी धर्मके पागलो से भी अधिक भयंकर है। क्योंकि यदि कोई वसिष्ठ 
के गौरव की बात करने लगा तो ये लोग उसे अंधविश्वासी कहकर हंसी 
उडाते है । क्यों , तो कोई पाश्चात्य उनकी भूल बतलाता है इसलिए । परंतु 
उस भूल पर भी इन का अंधश्रद्धा ही रहती हे! पुराने लोगों की बुद्धि शास्त्रों 
से उधार ली हुई होती है। यही केवल अंतर है। विवेकसिंधु और मुखसिंधु इन 
दो शब्दों का फरक यदि ध्यान में रखा तो फिर पुराने और नये की अच्छी 
तुलना होती हे । | 
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(राजनीति - व्यवसाय - खेती) 

८३६ समाजकार्य कौन कर सकता हे?(१६९) 

जो यथार्थ में निस्पृह रहकर सहज ही जो उपाधियो के आघात को 
सहन करता है। 

८३७ अपना स्वदेश किस जगह को कहना चाहिए?(६९) 

जहां रहकर न्यायपूर्वक उदरनिर्वाह हो सके । 

८३८ निरनिराले देशो कें लोगों से सख्य (मित्रता) केसे होती है?(४२३) 

उनकी चाल और रीतिओं के विरुद्ध कुछ न कह कर अपनी चालरीतियों 
को कायम रख कर | 

८३९ हम धर्म कार्य करे अथवा राष्ट्र कार्य?(५०५) 

धर्मकार्य। क्योंकि जगह तो कभी भी मिल ही जायगी पर खोई हुई 
उद्चमनोवृत्ति फिर मिलेगी नही। | 

८४० धार्मिक लोगों को राष्ट्रीय नेता दीन समझते हे।(५०६) 

समझने दो.। उनके उस निरपराधी दीनपन में ही शास्त्रों की धार को 
भोतट करने की शक्ति है। हसने की अपेक्षा रोने की शक्ति अधिक है। रोने 
का जो हठ कर लेता है उस पर शास्त्र चलाने की मनोवृत्ति ही उस शस्त्रवाले 
को स्वतः खाती रहती है। जिसे न तो ठीक रोते बनता है और न वह ठीक 
हंस भी सकता है उसे द्वाड (नटखटी ) कहा जाता है। हंसने में भी भूख प्यास 
भूल जाना चाहिए और रोने में भी भूल जाना चाहिए यह ध्यान में रहे । 
रोनेवाले की सहायता न करनेवाले को बडा डर रहता है। परमेश्वर के पास 
तो हंसने की अपेक्षा रोने का सौ गुना उपयोग होता है। मृत्यु को मालूम है की 
सब कोई अपने लिए रोते है इस कारण रोनेवाले के सामने मृत्यु की भी मनुष्य 
को ले जाने की हिम्मत नहीं होती, नहीं तो उसकी पत चली जाय | परंतु रोना 
परमेश्वर के ही सन्मुख । क्योंकि उनके सिवाय अपना रोना सुन ले इतना 
स्थिर जीवित किसी का भी नहीं है। 

अथवा अपना रोना सुनकर उसके अनुसार काम कर देने की इच्छा 
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भी किसीने की तो उसमें इतनी शक्ति नहीं | एक प्राकृत कविने इसीसे कहा 
हा 
“'तूं सागर करुणेचा देवा तुजलाचि दुःख सांगावे | 
तुज वांचुनी इतरातें दिनमुख पसरूनि काय मागावे ?॥। 
बालक जितनी जोर से रोता हे उतना ही अधिक उसका मातापर 
विश्वास व्यक्त होता है। ऐसी हि बात भगवद्धक्तो की है, पर अपन सब रोने में 
भी लुच्चाई ही करते है। उठो, और बलपर परमेश्वर की ओर उडकर पहुंचो 
अथवा यहां ही बैठकर जोरसे रो रो कर परमेश्वर को अपनी ओर खींच लो 
| जो रोने का अथवा बलाक केवल दिखावा ही करते हैं उनके लिए इस लोक 
में और परलोक में भी केवल मार ही पडती है। 
८४१ क्या राजकीय दृष्टि से धर्म का महत्व हे?(४९५) 
अवश्य है। पाश्चात्य राष्ट्र की ओर यदि हम देखे तो पहिले तो प्रत्येक 
राष्ट्र अपनी लडाऊ शक्ति बढा रहा है इसलिए हम गरीब हिंदुओं की अपेक्षा 
वहां के श्रीमान लोगों का ही जीवन अधिक संशयग्रस्त हो गया है। राष्ट्रों के 
आपसममे करार मदार जरूर हो रहे है परंतु कई सामाजिक लोग उसके भी 
विरुद्ध है। 
हिंदुस्थान में धर्म की समझ पर जो जातियां संतोष से काम कर रही 
है वे ही काम इतर देशो में जबरदस्ती से कराने पडते है। कारण वहां प्रत्येक 
3 के हक है; ऐसा हर एक जो अपने में लगता है। इसलिए कलह 
1६। 
८४२ तो फिर तुम्हे गुलामी ही पसंद है ऐसा कहना पडेगा?(४९६) 
मुझे मोल ली हुई अथवा पैसे की गुलामी पसंद नहीं, परगुणों की 
गुलामी पसंद है। हिंदुस्थान में जो वर्णव्यवस्था गुलामगिरी सरीखी मालूम 
होती है वह सद्गुण पैदा करने के लिए है पेट के लिए नहीं । और कोई भी 
समाज कितनी हीं सुधारणा के शिखर पर गया तो भी गुलामगिरी मिट नहीं 
सकती यह मेरा स्पष्ट मत है । 
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- ८४३ बहुमत से चलना अथवा अल्पमत से ?(५०४) 
जो बात अधिक महत्व रखती है उसे थोडे ही समझते है। और जो बात 
व्यावहारिक है उसके लिए बहुमत ठीक है। जिन बातों के विषय में उत्सर्ग 
होगा वे बातें प्रमाण ही होंगी परंतु अपवादों को भी यइच्छिक न समझो । 
क्योंकि अपवाद भी जब किसी एक अपेक्षा से कई बार होते हि हैं तो फिर 
उनकी भी जड है इसका ध्यान रखना चाहिए । अपवाद समझकर उसे छोडे 
देनेवाले मूर्ख अन्त में महत्व के सिद्धान्त को भी भूल जाते है। शब्द के सिवाय 
बाकी सब अपवाद बहुतेक प्रतिबंध के नीचे दबे हुए उत्सर्ग ही हैं ऐसा ध्यान 
में रखना चाहिए । 
` ८४४ कोई भी निर्णय बहुमत से करना चाहिए या एकमत से?(६८५) 
समानशील व्यसनी पुरुषों मे परस्पर का न्याय बहुमत से ही होता है। ` 
परंतु विशिष्टशील में एकमत से होना चाहिए । इस विषय में तुझे एक कल्पित 
बात रचना कर के बतलाता हूं | 
कथा : सिंह और सियार 


एक समय एक सिंह वन में फिरते फिरते एक सियारों के झुंड की 
- ओर चला गया । उसकी बासपर से सियारों कों यह मालूम होते ही सब 
मिलकर कुत्तों ने तोडे हुए एक शव को लेकर वे उसके सामने गये और बोले। 
हे देव! आप हमें न खावे, हम सब आपके लिए यह भोजन लाए है, उसे 
अंगीकार कर हमपर कूपा कीजिए | तब सिंह बोला कि तुम मुझ से डर गए 
इतना ही बस है। मैं तुम्हें न खाऊंगा | और यह तुम्हारा कुत्ते का झूठा चोरी 
से लाया हुआ भक्ष्य भी मुझे नहीं चाहिए | तब सियारों ने कहा कि आप हम 
सब से बहुत बडे हो और सयाने हो । और सयानों को बहुमत से ही निर्णय 
करना चाहिए , इससे हम सब अधिक संख्या में होकर आप एक से आग्रह 
करते हैं कि आप हमारी पहुनाई स्वीकार करें | तब सिंह ने कहा, अवस्था, 
विद्या, पैसा, शील, व्यसन और कुल में समान जो हो उनमें ही बहुमत से 
किया हुआ न्याय शोमा देता है इसमें यदि एकाध कोई अधिक हो तब तो फिर 
उस एक का ही मत मान्य समझा जाता है। तुम सबका मै अकेला विनाश कर 
सकता हूं इतना मेरा बल है और तुमने जो यह चुराकर लाया हुआ शव मेरे 
सामने रखा है यह मेरा अपमान किया है। परंतु तुमने मृत्यू से डरकर यह 
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काम किया है इससे में तुम सब को क्षमा करता हूं । मैं तुम सब से बुद्धि में 
भी बडा हूं इस से मेरे सामने इस तुम्हारे बहुमत की कोई कीमत नहीं । दस 
पांच छोकरे मिल कर यदि चिल्लाने लगे तो मां बाप को भी उनमे मिलकर 
भोकना चाहिए क्या ? समान जाति में भी बहुत से बल के काम यद्यपि बहुमत 
से होते है परंतु बुद्धि के काम एक मत से ही होते है; यह निर्विवाद है। 


व्यापार 


८४५ व्यापार में किस प्रकार का बरताव रखना चाहिए ?(५०३) 
मुलाहजा नही करना, पत रखना और परदेश में किसी को उधार न 
देना चाहिए 1 
८४६ क्या व्यापारिक दृष्टि से धर्म का महत्व हे?(४९८) 
अवश्य है। क्योंकि व्यापार यदि सचौटी से न किया तो सब का ही 
जीवन संशयय्रस्त हो जायगा । हर एक आदमी यदि अपनी ही रोटी पर दाल 
उलटने लगा तो व्यापार कभी ठीक तरह चलेगा नही | 
८४७ तो फ़िर समाज की सुविधा के लिए ही धर्म है यह ठीक, 
पारलीकिक सुख की रुचि (लालच) उसमे क्यों घुसेडी जाय?(४९९) 
परलोक सत्य है यह मैंने तुम्हे पहिले ही बताया है। फिर केवल ऐहिक 
सुख के लिए धर्म माना गया तो उसमें एक प्रकार की व्यस्तता का स्वरुप 
आकर उसे हमें क्यों पालन करे यह प्रश्न खडा हो जाता है। और तब हर एक 
मनुष्य अपने मन में यही प्रश्न करने लगता है और लोंगों को दिखे ऐसा बुरा 
काम करने का हर एक प्रयत्न करने लगता है इसलिए हर एकके मन में गुप्त 
चोरी की आदत लग कर सुंदोपसुंद न्याय प्राप्त हो जाता है। अपने मनपर 
कुछ बंधन होना चाहिए, ऐसी स्थिति हुए बिना कलह शांत कभी न होगा और 
ऐहिक सुख की स्पर्धा में तो ये बंधन कभी शक्य ही नहीं है। 
८४८ ऐसा हम अल्पज्ञ मनुष्य निश्चित्‌ भविष्य कैसा कह सकते है?(५ ००) 
सामान्य दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य त्रिकाल ज्ञानी है ऐसा मेरा मत हा 
विशेष ति मात्र केवल मनुष्य की अज्ञानता से चूक जाती है। त्रिकालाबाधित 
तत्व के विषय में जो संशय कुछ लोगोंने निकाला है वह इसलिए ही मूर्खपन 
का है ऐसा भै कहता हूं । | 
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८४९ किस प्रकार का किसान उन्नति नहीं कर सका ?(३२७) 

जो केवल बरसात के पानी पर अवलंबित रहता है। 

८५० पानी का टोटा हो तो खेती कैसी बढाई जाय?(३३१) 

तांत्रिक उपाय से थोडा सा भी पानी पूरा होता हे। 

८५१ किसानों को व्यापारोपयोगी फसले अधिक पैदा करनी चाहिए 
अथवा दुष्कालनाशक।(६२६) 

दुष्कालनाशक अधिक उत्पन्न करना ठीक है। क्योंकि व्यापारिक भाव 
कें चढउतार अपने हाथ में नहीं रहते इसलिए एकाध बार दोनों ओर से पेंच 
में फस जानेकी संभावना रहती है। हां! बागायती खेती अवश्य व्यापारोपयोगी 
होनी चाहिए । और कुछ अंश में दुष्कालनाशक भी हो तो अच्छा है फसवसाम्य 
जिन देशों से है उनसे स्पर्धा करते समय हमें अपनी खेती व व्यापार में नई 
सुधारणा करने की आवश्यकता है! इससे अकाल वनस्पति उत्पादन तांत्रिक 
विधि उपयोगी हो सकती है और वैसे ही यांत्रिक और ललित कलाए भी 
उपयोग में आ सकती हैं। क्योंकि कार्यकुशलता ही तो किसी भी देश की 
संपत्ति हो सकती है। इतर संपत्तियां कलाकौशल्य के पावोंपर एकत्रित हो 
जाय उस देश की अधोगति ब्रह्मदेव के हाथ से भी नहीं हो सकती ऐसा 
उपनिषदादि श्रेष्ठो का अभिप्राय हैं । 


उत्लवान्‌ 

८५२ कुलवान्‌ किसे कहना चाहिए? (४१०) 
पुरानी प्रथा को न छोड जो नई को भी पुरानी कर सकता है। 
८५३ कुलघाती कोन है? (४११) 
उक्त व्यवहार के प्रतिकूल व्यवहार करनेवाला। 

माता पिता 
८५४ त्रिस्थली तीर्थ कौन से है?(८३) 
माता, पिता और सद्गुरु। 
८५५ माता कौन?(८४) ही 
व्याधि के अवसर में सहायता करनेवाले माता के समान पूज्य होते हे! 
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८५६ पिता कौन?(८५) 

अन्नदाता। 

८५७ माता पिता तीर्थरूप हैं यह तो समझा, परन्तु प्रसंग आनेपर 
किसे श्रेष्ठ समझना चाहिए ?(१२०) 

द्विजों के लिए पिता श्रेष्ठ और अन्य लोगों के लिए माता श्रेष्ठ हैं क्योंकि 
वेदाधिकार प्राप्त करनेवाला उपनयन संस्कार पितापर अवलंबित हैं। 

८५८ संकट में प्राण बचानेवाला और माता पिता क्या इनके बीच कोई 
तारतम्यभाव हैं? अर्थात्‌ श्रेष्ठतर कौन और श्रेष्ठतम कौन?(६१०) 

संकट में प्राण बचानेवाला बाप से श्रेष्ठ परंतु माता की बराबरी का 
ठहरता है। परंतु वहां भी माता की स्थिति तिलभर ऊंची ही समझना चाहिए। 

८५९ क्या पिता की आज्ञा से माता को कष्ट देना चाहिए ? 

क्योंकि परशुरामने व रामने वैसा ही किया?(६११) 

अरे। चिरकारी ने पिता की आज्ञासे माता का बध नहीं किया ऐसी 
कथा महाभारत में है न? भार्गवराम और राम ये अवतार होने के कारण 
उनका सर्वथा अनुकरण करना जीव को शक्य नहीं, इसलिए चिरकारी का 
ही चरित्र हम जीवों के लिए अनुकरणीय है। ऐसे समय में यदि पिताने शाप 
१ दिया तो माता के आशीर्वाद का शास्त्रबल होने से शाप में उद्धार हो जाता 

|| - 

८६० अपने-बडों की सलाह को अमान्य करने की बारी कभी आती 
हे अथवा नहीं?(२१६) 

बडे यदि मूर्खपन से ईश्वरभक्ति मे अडचन डालें तो उनकी सलाह को 
ज्र देना चाहिए | परन्तु इतर दूसरे कामो में अमान्य करने की आवश्यकता 

] 

८६१ दुर्दैव से यदि अपने बडे लोग शत्रु बन जाय तो उनसे अलग 

रहना या नहीं ?(२१७) | 
. किसी वयोवृद्ध को मित्र बनाकर उस बडे की सलाह से चलना, पर 

अत्यंत स्वतंत्र न रहना चाहिए। 

८६२ तो फिर अपनी स्वतंत्रता कहां रही?(२१८) 

बड़ों की आज्ञा भंग न हो इस रीति से कार्य की व्यवस्था करने में 

स्वतंत्रता रहती है। 


८६३ परस्त्री को माता समझना ऐसा कहा है तब स्वतः की माताने 
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और या दूसरी स्त्रीने आज्ञा दी तो दोनों का पालन कैसे करना चाहिए?(७४७) 

अरे? परस्त्री को माता कहना यह राग निवृत्ति के लिए है, कुलसिद्धि 
के लिए नहीं । यदि ऐसा न मानोगे तो मनुष्य को और कुत्ती को भी पिंड देना 
पडेगा । दत्तकपुत्र के लिए कुलनिवृत्ति विषय में तो शास्त्र ही प्रमाण है। और 
प्रेम से माता समझनें में तो न्यायाधिक भाव रहता ही है। श्रीकृष्ण की 
बाललीला जितनी यशोदा के घर में होती थी क्या उतनी ही सब बूढी गोपियों 
के घर में होती थी। अब श्रीकृष्ण भगवान यद्यपि भक्ति के अनुसार मिलनेवाले 
है तो भी उस में भक्त वैशेष्य ही है। 

८६४ जन्म देनेवाले माता-पिता श्रेष्ठ है या प्रेम करनेवाले?(७४८) 

दोनों ही समान है। कृपणों को जन्म देनेवाले मां-बाप श्रेष्ठ होते है, परंतु 
उदार लोगों को प्रेम करनेवाले श्रेष्ठ मालूम पडते है। कारण कि स्वार्थ को 
छोडकर निरपेक्ष प्रेम का उदार के हाथ से कभी उल्लंघन नहीं होता | इस 
विषय में महाभारत में कुन्ती से जो कर्ण का भाषण है उसपर विचार करो। 

सूर्यनारायण के समान पिता व कुन्ती सरीखी माता इन्होंने जब कर्ण 
से कहा कि आकर पांडवों की प्रति हो जा, तब उसने उत्तर दिया कि, जिस 
सूत और उसकी स्त्रीने मेरा बालपन से पालन किया उन्हें मैं पिंडसे क्यों 
वंचित करूं! तूने अपने स्वार्थ के लिए पहिले मेरा त्याग किया और अब 
मातृत्व दिखलाने के लिए आई है। ऐसा कह कर्ण स्वर्ग को प्राप्त हुआ परंतु 
उसने विश्वासघात नहीं किया । तब तो सत्वशील पुरुषों की प्रेम की लीला 
अगाध है। 

युधिष्ठिरने एक कुत्ते के लिए स्वयं स्वर्ग जाने से इन्कार किया । स्वार्थी 
मनुष्य के हाथ से प्राणों की परवाह न करनेवाले धर्मोपदेशक कभी तैयार नही 
होते, यह निश्चय जानो। 

८६५ गुरु न मिलता हो तो क्या करना चाहिए?(१६ १) 

परमेश्वर को साक्षी मानकर उसीसे संबद्ध हो सदाचरण करे अथवा 
माता-पिता की सेमवा करे। 

८६६ विरक्त और गृहस्थी के लिये क्या क्या श्रेष्ठ हे?(१६२) 

मात-पिता तथा अतिथि सेवा गृहस्थो का मुख्य कर्तव्य है। उसके 
अभाव में मूर्तिपूजा करना चाहिए । 

८६७ ऐसा है तो घर में मूर्ति क्यों चाहिए?(१६३) 

मनुष्यत्व गुणधर्म के कारण जिन्हे माता-पिता और गुरु को देवरूप 
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समझने का सामर्थ्य नहीं है, उन्हें दिखलाने के लिए 
८६८ माता-पिता की सेवा छोडकर मूर्तिसेवा करने से क्या कोई फल 
नही होता(१६४) 
पूज्य बुद्धि के कारण फल तो होता ही है परन्तु यह मार्ग टेढा होने से 
फल तुरन्त नहीं मिलता व बीच में नरकादि दुःख भोगने पडते हैं। 
८६९ कभी भी किसी को उन्नति से वंचित रखनेवाला क्या है?(७०) 
गृहकलह! 
८७० भाई बंधुओं को कौन वश में रख सकता है?(७१) 
जिसके विकार भी दूसरो को सन्मार्ग दिखलावे। 
८७१ बडों के कोप की क्या पहिचान हैं?(७२) 
जब वे हमारी उपेक्षा करें| 
८७२ कौन लडका उजड़ होगा यह कैसे समझना चाहिए?(१२२) 
जो लडका बडे, के सामने खाते समय जोर से मुंह बजावे व पानी पीते 
समय गला बजावे और पिता के क्रोध करनेपर जिस बालक का पक्ष माता 
लेवे वह बहुत करके उजड़ होते है ऐसा समझना चाहिए। 
८७३ कुटुंब किसकी दुर्दशा करता है?(२७२) 
कदर्यू के समान कृपण की। 
८७४ पडोसी किससे संतुष्ट नहीं रहता?(२७३) 
जो रोज मीठा खाता है ऐसा पडोसी समझे और आपत्ति के समय जो 
थोडी भी सहायता न करे, ऐसे इकण्डा कुक्कुटसे पडोसी कभी संतुष्ट नहीं 
रहता। 
८७५ गृहछिद्र को गुप्त रखना या प्रकट कर देना चाहिए?(२१०) 
गुप्त रखना चाहिए, परन्तु उसे मिटा देने पर भी प्रकट नहीं करना 
आह क्यों गृहछिद्र कहीं न हो ऐसा तो है नहीं; फिर प्रकट करने से क्या 
| 


८७६ र त्या को प्रकट करना अथवा गुप्त रखना चाहिए?(२ ११), 
यदि वे दूसरो के लिए लञ्जास्पद हों तो गुप्त रखना चाहिए । परन्तु 
स्वतःके लिए लज्जास्पद हों तो प्रकट कर देना चाहिए | किंवा शत्रु से गुप्त 
रखकर प्रायञ्चित्तार्थ अपनें बडों के सामने प्रकट कर देना चाहिए। 
द ८७७ सन्मुख तथा पीठ पीछे मीठे तथा कटु बोलने के कारण किन 
किन के विषय में क्या क्या समझना चाहिए?(१०४) 
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नहीं है, और पीठ पीछे मीठा बोले तो समझना चाहिए की वे हमारी सेवाएं 
संतुष्ट है। पिता यदि सन्मुख कटु बोले तो वे अपना कल्याण चाहते है ऐसा 
समझना चाहिएख परंतु वे ही यदि पीठपिछे कटु बोले तो अनेक शत्रुओं द्वारा 
अपना पराभव होने का काल समीप है यही समझना चाहिए। मित्र यदि सन्मुख 
मीठा बोले तो उसका कोई अर्थ नहीं, पर पीछे मीठा बोले तो उसके मनमें 
सचमुच प्रेम हैं ऐसा समझो। मित्र यदि सन्मुख कटु बोले तो समझना चाहिए 
उसे हमारे अवगुण दीख गये है परंतु पीछे कटु बोले तो मित्रता का अंत ही 
हो गया है। स्त्रिया यदि सन्मुख या पीठ पीछे मीठा बोले तो उनके मन में प्रेम 
है और कटु बोले तो द्वेष समझो। 

८७८ कौन-कौन के कटु भाषण को सुनकर क्या-क्या करना 
चाहिए ?(१०५) ( 

गुरु और वृद्धजन कटु बोलें तो उनसे क्षमायाचना करनी चाहिए व 
आनंद से ईर्षा मन में न रखते हुए अपनी सुधारना करनी चाहिए । मित्र कटु 
बोले तो मनमें ईर्षा होते हुए भी अपनी गलती को ठीक करना चाहिए और 
फिर आगे ऐसा अवसर न आवे इसके लिए सावधान रहना चाहिए | बालक 
यदि कटु बोले तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। यदि स्त्री कटु कहे तो उसका 
त्याग कर देना चाहिए । अपनी बहू अर्थात्‌ भाई या लडके की स्त्री कटु बोले 
तो गृहत्याग ही ठीक है। 

८७९ बुढापे में किस को रोना पडता हे?(१०६) 

जो गुरु, द्रव्य लोभवश शिष्य के अधिकार की अपेक्षा अधिक ज्ञान 
सिखलाता है, जो बाप बच्चों को न दे कर उनके समक्ष मीठा खाता है। और 
जो स्त्री, अपने लडके कीं आज्ञा बिना अपने बहू को पीडा देती हैं, इन तीनों 
को बुढापे में नित्य रोने की ही पारी आती है। 

८८० यति को देने के लिए अन्न ही न हो तो क्या करना चाहिए?(५६७) 

अपने भाग में से कुछ देना और अपने कुटुंब से प्रार्थना कर उनके भाग 
में से कुछ देना, क्योंकि कुटुंब पर अपनी क्रियाए अवलंबित हो तो वे भी अपने 
अतिथि ही हैं। 

८८१ अतिथि को पहिले भोजन कराना या कुटुंब को?(५६८) 

कुटुंब यदि मुखिया की आज्ञा में हो तो अत्रिथि को पहिले भोजन 
कराना और आज्ञा में न हो तो फिर यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता! 
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८८२ पाहुने का सत्कार किस प्रकार करना चाहिए?(५०२) 

अपने सत्कार के समान अपने को भी सत्कार करना चाहिए ऐसा 
जिसे मालूम होता हो उसे पाहुना समझकर, अनंतर रीति के अनुसार थोडे 
दिन उसका सत्कार करो। और यदि उसे ऐसा न जचे तो उसे भिक्षुक 
समझकर नम्रता से यह कह दो कि मेरे पास भिक्षा देने के लिए बस इतना 
ही है। 

८८३ मित्रता श्रेष्ठ अथवा नाता श्रेष्ठ हे?(८३३) 

मित्रता! क्योंकि उसमे लडाई होना शक्य नहीं | वह तो अंतःकरण के 
प्रेमपरही अवलंबित रहती है। प्रेम मे बिगाड आया कि मैत्री ही समाप्त हो 
जाती है। नाते की बात ऐसी नही है। उसका संबंध केवल देह से होने के 
कारण उससे प्रसंगपर अनेक प्रकार के धोखे भी होते है। इसलिए मैत्री की 
प्रसंशा योगशास्त्र में भी की है। मित्र, प्रेम के कारण दूसरे जन्म में भी उपयोगी 
होता है, पर नातेवाले वैसे उपयोगी नहीं, क्योंकि दूसरे जन्म में उपयोगी होने 
के लिए प्रेममय वासना चाहिए । 
प क पति-पत्नी 

८८४ तो फिर स्त्री को पति की आज्ञानुसार चलना चाहिए इस प्रकार 
के नाते में उसे क्‍यों बांध रखा हे?(८३४) 

अरे! परंतु स्त्री के नाते की अपेक्षा साधु की मित्रता की अधिक प्रशंसा 
की है, इस ओर भी तो ध्यान दे। इसके सिवाय 

“महात्मानां साप्तपदी मैत्री'' 

'इस न्याय के अनुसार विवाहमें भी सप्तपदी की विधि यह स्त्री को मित्र 
बनाने के लिए ही हे। इसके सिवाय स्त्री, तो वेद कहता है धर्म के ठिकाने, 
दासी है। अर्थ के ठिकाने मैत्रिणी है और कामपुरुषार्थ के ठिकाने स्वामिनी 
है। जिसे ज्ञान होगा उसकी मोक्ष स्वतंत्र होती है। इसलिए नये लोगों की यह 
स्त्री स्वातंत्र्य की पुकार तत्वत: सच्ची नहीं है, ऐसा ही कहना पडेगा। 
frm f पारिवारिक कलह 

८८५ संसार में अपने घर की फूट को कैसे मिटाना चाहिए?(८३०) 

फूट से नुकसान ही है ऐसा समझकर घर के मुखियाके सावधान 
रहना चहिए | मतलबी लोग घर की फूट का फायदा उठाकर घर का नाश 
कर देते है। इस विषय में एक कल्पित कथा कहता हूं:- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
औगुलाबराव्महाराण : साधुबोध - २२४ 
कथा 


कुछ घोडे और खच्चर मिलकर टोली बनाकर जंगल में रहते थे। 

खच्चरों को जब मालूम हुआ कि उनका बाप गधा है तब वे उसके आश्रय में 
चले गए और प्रेम के कारण खच्चरों के साथ घोडे भी रहने लगे | आगे कुछ 
दिनों के पश्चात्‌ उस गधे की और एक सियार की मित्रता हुई। तब तो गधा 
अपने मित्र सियार को अपने कुटुंब की व्यवस्था सौपकर जंगल में चरने को 
जाने लगा | तब सियारने मांस खाने की इच्छा के कारण, घोडे तो अपनी 
बात सुनेंगे नहीं ऐसा सोचकर उसने खच्चरों से घरके कामकाज अधिक लेना 
शुरु कर दिया | इतने मे खच्चरों की मां आई और उसने सब प्रकार देखकर 
सियार को सलाह से घोडे से कहा कि ये मुझसे पैदा हुए तुम्हारे विदुर है, 
तुमने इनको इतना ऊंचेपर क्यों चढा रखा है। इस बात से सब घोडे चिढकर 
खद्चरों से लडने लगे। पर खचर तो बोझा ढॉने में ही मजबूत थे। उनसे कुछ 
-लडते बनता नहीं था | तने में धर्म से माना हुआ बाप गधा वहां आ पहुंचा और 
उसने अपनी गधी से पूछा यह सब्र क्या बात है? वह बोली, महाराज! मैने 
घोडे से संपर्क किया उससे ये खच्चर मुझसे पैदा हुए है। सियारने बहुत ठीक 
किया जो घर का सब कामकाज इन खच्चरों को सौंप घोंडों को दूर रखा है, 
परंतु उसने यह सब घोडों को घर से बाहर निकाल देने के लिए किया है। 
और मुढ से इसीने कहा कि तू अपने बच्चों और घोडों में लडाई करा दो । 
इस बात से सियार का कृत्य गधे की समझ में आ गया तब उसने.गधी से 
कहा कि तू पागल है। मैंने जो इस सियार पर घर की व्यवस्था छोडी यह मेरी 
. बडी भूल हुई। तुम्हारे बच्चे बोझा ढोने में कितने भी पक्के हो पर बुद्धि कौशल्य 
और चपलता में घोडों के समान नहीं है। इसलिए इस लडाई में तेरे बच्चे ही 
मारे जायेंगे । ऐसा कह गधा घोडे के पास गया और कहने लगा कि शान्त 
रहिए | इतने दिन हम एक जगह रहे इसलिए सब कुटुंब में ही लडाई करना 
तुम्हे योग्य नहीं । तब घोडे तुरंन्त समझ गए। पर खचर कुछ सुनते ही नहीं 
थे। तब गधोंनें उनके पास जा कर कहा कि इस सियार के मांस की इच्छा 
थी इसलिए उसने तुम दोनों में लडाई करा दी है। इतना सुनते ही वह सियार 
वहां से भाग गया । [ की 

छ महाभारत में भी.एक ऐसी ही कथा है कि भंगस्थान के पेटमे से पैदा 
हुए कुछ बच्चे एकत्र रहते थे, तब इंद्रने यज्ञ विभाग के द्वेष से उनमें फूट डाल 
दी। इसलिए कौटुंबिक फूट के विषय में घर के मुखिया को सावधान रहना 
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स्वामी-सेवक संबंध 
८८६ संबंधी जनों से अथवा परिजनों से किसे त्रास नहीं होता? 
(९०३) 
जो निस्पृह रहता है। जो अपने पैरोपर खडे रहने को तैयार रहता है। 
जो स्वजन और परिजनों की बहुत खबर रखता है। जो दूसरें को मिलाने के 
लिए सामर्थ्य रखता है। जो मरने के लिए तैयार रहता है और प्रसंग को 
निभाकर ले जाने में सिद्धहस्त है। इन छह जनों को संबंधी और परिजनों 
से कभी त्रास नहीं होता तथा वे उसे कभी त्रास भी नहीं दे सकते। 
८८७ मुखपूजक सेवक कौन से स्वामी के पास अधिक टिकते हे?(९०४) 
जो अल्प अपराध पर क्रोध करता है और महद्अपराधपर क्षमा 
करता है उसके पास। 
८८८ सभी अल्प अपराधों को क्षमा करना चाहिए अथवा मह॒द्अपराधो 
को ही क्षमा करना चाहिए?(९०५) 
किसी भी अल्प अपराध को क्षमा न करना 
चाहिए और इतर सब अल्प अपराधों की क्षमा करना स्वामी के लिए भूषण 
ही है। सेवक लज्ञावान व निश्चयी हो तो महद्‌अपराध भी क्षमा कर देना चाहिए 
परंतु उजड और अनिश्चयी हो तो अल्प अंपराध को भी क्षमा न करना ही 
न्याय संगत है। 
८८९ अदत्त परिजनोंसे कैसा व्यवहार करना चाहिए?(९०६) 
उनका काम जब अटक जाय तो गुस्सा दिखाकर अपना काम साध ले 
और FU बिगडता हो तो उनके सामने हाथ जोड कर नम्र बन जाया। 
ह के विषय में ऐसा अधिक बार करने से स्वामी का नुकसान हो 
जाता है। 
८९० अपने सेवक के द्वारा जो बुरा काम करवाता हे उसका पाप 
स्वामी कळ सेवक को लगता है?(२७१) > 
स्वामी को। क्योकि सेवक धनादिक के मार से बंधा हुआ रहता है। 
धनादिक की जिसे आशा नहीं वह किसी का सेवक नहीं | वह प्रेम आ 
तो मित्र अथवा सुहृद के समान है! बुरे काम की भी आज्ञा पालन सेवकका 
धर्म होता है परंतु मित्र के संबंध में उसे मोह समझना चाहिए ।: 


चाहिए । 
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स्त्री-पएरुष 

८९१ स्त्री तथा पुरुषों के पास से क्या सीखना चाहिए?(६४) 

स्त्रियों के पास से प्रेम करना और पुरुषों से धर्म सीखना चाहिए। 

८९२ स्त्री सदा परतंत्र हे अथवा कभी स्वतंत्र भी है (४०९) 

उस प्रश्न में ही मुझे कुछ सार नहीं दिखाई देता। जब तक ज्ञान नहीं 
हुआ तब तक सभी स्त्री-पुरुष परतंत्र है। जिस तरह पति की आज्ञा के बिना 
स्त्रियों के लिए दूसरे सब धर्म व्यर्थ हे, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री द्वारा मना 
करने पर भी तीर्थ को गए हुए ब्राह्मण की यात्रा व्यर्थ हुई ऐसी पुराण में कथा 
है। धर्म के विषय में स्त्री दासी है, अर्थ के विषय में मित्र और काम के विषय 
में स्वामिनी है ऐसा मेरा मत है। 

८९३ कौन स्त्री याँ अपनी बहू के साथ भला व्यवहार नहीं 
करेगी?(२४८) 

जिसे अपनी बहू के बनाए हुए भोजन में शंका हो । वहा 

८९४ अवदसा स्त्री (कर्कशा स्त्री) किसे समझना ?(२४९) 

जिसमे गृह कार्य करने की इच्छा नहीं है। 

८९५ अभ्युदय किसका नही होता?(२५०) 

विवाह के पश्चात्‌ जिसे अपनी स्त्री की सहायता के लिए नौकर रखने 
की आवश्यकता पडती हैं। 

८९६ नौकर कब रास्तेपर आता है?(२५१) 

घर के छोट-बडे जब सब काम स्वतः कर सकते हो। 

८९७ पति की दुष्टता स्पष्ट कब दीख जाती है?(२५२) 

जब स्त्री गर्भवती हो और पति उसे अधिक काम करने के लिये कहे। 

८९८ पतिकी बात कब नहीं सुननी चाहिए ?(२५३) ङ 

जब पतिने वैदिक धर्म छोड दिया हो और रुग्णावस्था में कुपथ्य मांगे 
तब पति की तो क्या किसी भी बडे की बात नहीं सुननी चाहिए। 

८९९ शीघ्र दारिद्य. लानेवाला क्या है?(३९५) र 

घर की स्त्री की मातृगृहपर प्रीति होते हुए अलंकारों के लिए तीव्र 

इच्छा। 

र ९०० किस स्त्री की धर्मबुद्धि के विषय में शंका करनी चाहिए?(११०) 

जो स्त्री अपनी अपेक्षा विद्या में और कला में अधिक कुशल हो। 
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९०१ कोई स्त्रीने अपने पातिव्रत्य को छोड दिया है यह कैसे समझना 
चाहिए ?(७२४) 
सयानी हो तो जिस का शब्द प्रथम ध्वनि के बाहर चला जाय और मूर्ख 
हो तो मध्यम ध्वनि पर आ जाय और जो दैवी ओज से रहित होऽजाय इन 
दोनों के ही पांव घर से बाहरं पड जाने की संभावना रहती हैं| 
९०२ स्त्री को देवदर्शन के लिए जाने देना अथवा न जाने देना 
चाहिए?(१७१) 
तीन बातों का विचार कर स्त्री को देवदर्शन के लिए जाने देना चाहिए 
| प्रथम, जब स्त्री को देवदर्शन की इच्छा हो और उसे पति की अपेक्षा देव 
वरिष्ठ जान पडे | दूसरे, यदि पतिधर्म में नहीं रह सकती तो भागवत धर्म में 
ही रहे ऐसा सोच कर और तीसरे, यदि वह घर से निकल ही गई तो हम 
उसका क्या कर सकते है। तब देवदर्शन से उसे रोककर धर्म के अपराधी 
क्यों बने ऐसा समझकर उसे देवदर्शन से नहीं रोकना चाहिए | 
९०३ किसकिस से भय रखे? 
१-सञ्जनों का कोप २.दुर्जनों की स्तुति ३.कन्या की आयु बढना और 
४-स्त्रियो का बाहर घूमना यह चारोंसें भय रखें | 
९०४ जो स्त्री अति पापी पति को भी नहीं छोडती उसकी क्या गति 
होती है?(३५४) - 
आत्मपुराण में लिखा है कि वह उन पापों की भागीदार होती है। 
क्योंकि ईश्वर के संबंध छोड कर और दूसरे सब संबंध, राग से ही होने के 
कारण पापमूलक है। स्त्रीने यदि पतिसेवा बडे प्रेम से की तो भी उसे पुण्य नहीं 
होता । परन्तु स्त्री यों को पतिसेवा करना चाहिए ऐसा शास्त्र कहते है इस 
आधारपर जो स्त्री पतिसेवा करेगी उसे ही धर्म उत्पन्न होता है। केवल प्रेम 
से यदि पतिसेवा का पुण्य मिले तो विवाह न करके भी कुमार और कुमारियों 
को भी प्रेम से ही उसकी प्राप्ति होगी । 
९०५ तो फिर सारा प्रेम पतिपर ही रखना ऐसा शास्त्रने क्यों 
कहा?(३५५) 
यह नियम विधि हे! 
९०६ पत्रिकेसाथ जो स्त्रियां सती जाती है, भला ग्रेम के बिना वे केसी 
सती जा सकती हे?(३५६) 
प्रेम के कारण सती भले ही जावे पर वे सब नरक में जावेंगी। सहगमन 
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करना इस शास्त्र के आधारपर ही जो सती जाती है वे ही मुक्त होती है। 

९०७ फिर तो यदि प्रेम को प्राधान्य देकर हि धर्मपालन किया जाय 
तो उसका कोई उपयोग न होगा?(३५७) 

अर्थात्‌ नहीं । धर्मशास्त्र जहां कहे वहां ही प्रेम रखना चाहिए । 

९०८ इतना वचन परतंत्र मनुष्य को क्यों रहना चाहिए?(३५८) 

कौन कहता है कि रहे? वचन के फल की जिसे इच्छा होगी वह रहेगा। 

९०९ जन बातों पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता, वे बाते कौनसी 
है।(५७८) 

स्त्रियों के मन का गोपनीय, कामी पुरुष की प्रतिज्ञा, आयुष्य और 
बादलों की छाया इन चार बातों पर कभी विश्वास न करना चाहिए। 

९१० स्त्री किससे नहीं डरती?(२४७) 

१) जो पुरुष नित्य बाहर ही रहे अथवा २) जो नित्य घर में ही.घुसा 
रहे। ३) जो अपने माता पिता की नहीं सुनता ऐसा स्त्री को पता हो। ४) जो 
थूक कर दीवार खराब करे। ५) जो सोने के सिवाय दूसरा कोई काम न करे 
व | ६) जिसका बाहेर जाने का व घर में आने का समय निश्चित है, स्त्री 
को पता हो तो स्त्री इन छहोंसे कभी नहीं डरती। 

९११ स्त्रियों को कौन सी बाते बता देने से हानि होती है और कौनसी 
वाते बतलाने से हानि नहीं होती?(९६) ` 

लौकिक कार्यों की बातें स्त्रियों को बता देने से हानि होती है परंतु 
धार्मिक कार्यों के विषय मे हानि नहीं होती! 

९१२ गृहस्थ को किससे झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता?(९७) 

अपनी स्त्री से। 

९१३ अपनी माता से भी प्रत्यक्ष में झूठ बोलना कब उचित है ?(९८) 

पिता द्वारा नियोजित महत्कार्य में माता का अंग न होने पर। 

९१४ व्यभिचार न करते हुए भी व्यभिचार का पाप किसे लगता 
हे?(३३३) a 

पैसे के लिए पागल होकर जो गरीब की कन्या के विवाह में मदद नहीं 
करता उन्हें अथवा जो कन्या विक्रय करते है उन्हे . 

९१५ जल्दी बूढा कौन हो जाता हे?(४१७) 

दूध और शक्कर सेवन करके जो स्त्री संभोग करता है? 

९१६ नित्य ही संकट में कौन रहता हे?(४१८) 
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स्त्री-पुरुष - २२९ 
जिसकी एक स्त्री की जगह कई विवाहित स्त्रियां हे। 
९१७ हिंदुस्थान में बहुपत्नित्व होते हुए भोटादि देशों में बहुपतित्व है, 
तब इनमें ठीक कोन हे?(५४३) 
` वैदिक और तांत्रिक दोनों धर्मानुसार किसी भी प्रकार से स्त्रियों का 
नो महिने तक गर्भ से संबंध रहता है। इसलिए गर्भ को बिगाड देने किवा स्त्री 
की प्रकृति के बिगाडने तथा संतति कम होने अथवा अधिक परंतु निःशक्त 
होने के लिए बहु पतित्व ही कारण हैं ऐसा कहना पडता है। पाश्चात्य काम 
शास्त्रवेत्ता भी ऐसा ही कहते है। 
९१८ तब तो आपको एक पत्िब्रत ही मान्य होना चाहिए?(५४४) 
मानसिक गुणों की दृष्टि से अत्यंत एक पत्निव्रत ही मुझे मान्य है। 
तथापि बहुपतित्व के कारण स्त्रियों की शारीरिक दृष्टि से जितनी हानि होना 
संभव है उतनी शारीरिक हानि पुरुषों की होती नहीं। इसलिए कामी पुरुषों 
की आर्यशास्त्र में बहुपत्नित्व का अधिकार दिया है। परंतु वह धर्म नहीं माना 
गया। कारण कि धर्म में ज्येष्ठ को ही सर्वत्र मान है। मद्रादि आर्य देशों मे लोग 
किसी की सुनते नहीं, इसलिए उन्हें आपद्धर्म की विचित्र सुविधाएं है; संपद्धर्म 
ह लिए नही | धर्म में ये सब बातें पापप्रतिप्रसवको रोकने के लिए रखी गई 


९१९ एक से अधिक पत्नियां यदि 
आ हो तो उस पुरुष को उनसे कैसा 
सब एक ही समय गर्भिणी न हो जाया 
९२० शुक्राचार्यने कहा है कि वेश्या से पहिचान 
तो यह योग्य किस प्रकार है।(७२३) RNS चाहिए 
वेश्या जब पास आवे तो कुलांगनाओं को उससे श्सिने का अवसर न 
दे | वैसे ही वेश्या का संग मत करो, क्योंकि ऐसे संग किये हुए पुरुष को कोई 
भी स्त्री तुच्छ समझती है! जिस पर वेश्या तो उसे अधिक तुच्छ समझती है। 
वेश्या पर कभी क्रोधित न होना चाहिए क्योंकि जिन्हें धर्मबंधन नहीं उन पर 
क्रोध करने से कोई परिणाम नहीं होता | झूठ बोलने की हौस वेश्या से मीठा 
बोलकर ही पूरी कर लेनी चाहिए। कुलटा स्त्री परिणय होनेपर भी सापत्न 
के वश हो जाती है। जिन्हें शुक्राचार्य के कथानुसार चलना हो उन्हें वेश्या से 
ऐसा ही व्यवहार रखना चाहिए और उनका तिरस्कार तो कभी न करना 
चाहिए | जिसे वेश्यागमन की शास्त्र में अनुमति है, उसे भी वेश्यागमन से कोई 
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लाभ नहीं होता, फिर तो इतरों की बात ही क्या? 

९२१ स्त्रियोंपर प्रेम कायम रखकर वे उसे तुच्छ सरीखा न समझे 
इसलिए कौन सी युक्ति है (७५१) . 

अपनी इच्छा से उनसे संयोग याचना न करना व केवल वैनोदिक 
व्यवहार रखना चाहिए । 

९२२ स्त्रियों का सात्विक प्रेम केसे कम होता है?(७५२) 

एक बार भी रतिसुख लेने से । क्योंकि किसी भी सात्विक बात का प्रेम 
उपभोगान्त ही होता है। उपभोग न कर स्त्रियों के सात्विक प्रेम में बडा माधुर्य 
है। इसका अनुभव मैंने स्वतः लिया है। इस सात्विक प्रेम में एकमेक के प्राण 
आपस में गुथे रहते है। परंतु स्त्रियां भी थोडी धार्मिक होनी चाहिए । 

बहुतेक प्रसंगो में इस प्रेम में शैतानी हो जाती है और आगे बढकर 
उसका परिणाम बहुत काल कुछ भोगना पडता है। ऐसी ही शैतानी प्रेम के 
कारण साधू को उसके पूर्वजन्म की स्त्रिया स्वतः मिल जाती है और इस 
जन्म में विचार को छोड उनके उपयोगी होने में बडी सरलता हो जाती है। 
इसका भी थोडासा अनुभव मुझे मिला है। 

मेरे जाति की एक स्त्रीपर मै माता के समान प्रेम करता था। अन्त में 
उसने पति प्रेम को आरंभ करते मुझपर गणिका प्रेम दिखलाया | इस कारण 
मेरी पवित्रता को भी धक्का लगा | पर यह कांड समाप्त हो गया | तथापि 
उस समय से मेरा ऐसा नुकसान हो गया कि मै स्त्रियों में दृढ मातुबुद्धि 
रखनेवाला भी योगभिन्न काल में कहीं मानस दुर्विकार संपन्न न होऊ ऐसा मुझे 
डर लगता है | कभी कभी संशय भी हो जाता है। अब यह मुझे पति की कामना 
से आई हुई स्त्री कौन है, उसका नाम क्या है, वह बताने की इच्छा नही 
क्योंकि इससे लोगो में उसकी फजीहत होगी । परंतु बहुतों को वह विदित हो 
ही गया होगा। 

९२३ परिणय किस प्रकार की स्त्री से योग्य है।५३७) 

कुल, शील, रूप और यौवन ये चार बाते समान होनी चाहिए। विषम 
होने से योग्यता नहीं आती । पती की अपेक्षा यदि स्त्री अति रूपवती हुई तो 
पति में कभी अनुरक्त नहीं रहती । यदि वह लज्ञावश शुद्ध रही तो उसका 
लञ्जापर प्रेम है, पतिपर नही! इस कारण से स्वभावतः उनकी संतति 
पितापक्ष के प्रतिकूल और माता पक्ष के अनुकूल होती है। 

कुल और शील में स्त्री यदि पति की अपेक्षा उत्तम हुई तो वह स्त्री 
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बहुधा बिगडती नहीं । परंतु उसका प्रेम केवल अपने शीलरक्षण पर ही रहता 


हैं। पति पर नही और इसलिए कभी कभी आत्मघात करने का भी प्रयत्न हो 
जाता है। 

स्त्री पति की अपेक्षा अधिक तरुण हुई तो फिर वह वात्स्यायनोक्त 
अयत्नसाध्य है, यह निश्चय ही समझो | अब ये गुण जिस स्त्रियों में पति की 

अपेक्षा कम हो वह पति के डर से भाग निकलने का रास्ता ही देखती रहती 
है। 

अपने से अधिक धनवान की कन्या विवाह में लाने से अपने बडों को 

त्रास (कष्ट ) होता हैं। और यदि भुखमरे की कन्या लाए तो समझो की 
जंगली बकरी ही घर में आ गई। इसलिए मध्यम वगीय की ही कन्या से विवाह 
करना | “स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि“ ऐसा जो स्मृतिकारो का कहना हैं वह ठीक 
है परंतु उसका अर्थ ऐसा है कि उन स्त्री रत्नों की अपने दुष्कुल पर छाप 
रहती है और उन्हें अपने दुष्कल से उबग आ जाती है! और जब उनका ऐसा 
तेज परीक्षा से प्रकट हो जाता है तब उन्हें वरण करने में किसी को कुरकुर 
न होना स्वाभाविक हैं। परंतु अपरिक्षित स्त्री कें विषय में तो जैसा मै कह चुका 
हूं वही नियम योग्य है, ऐसा मै समझता हूं । हम आर्यो को इस तत्व को ध्यान 
में रखने की बडी आवश्यकता है। जहां पशुओं के समान स्त्री-पुरुषोंका 
व्यवहार है उस समाज से हमे कोई मतलब नहीं! , 

९२४ स्त्री संग नखरदनादि प्रकार सहित कामक्रीडाओं करना चाहिए 
अथवा जितने से वृत्ति संसाधन हो जाय उतना ही करना चाहिए?(४३८) 

जितने से वृत्ति संसाधान हो जाय उससे अधिक कुछ न करना ही 
शरीर के लिए हितकर है। नखरदनक्षतादि से मन को फजूलपन की चट लग 
जाती है। और इससे मन सदा कामवासना ओं में फंस जाता है। इसलिए 
उनपर ध्यान ही न देना चाहिए | केवल प्रेम चुंबन पुत्रगर्भ के लिए आवश्यक 
है। ऐसा सूज्ञों का कहना है। 

९२५ कुछ लोगों का कहना है कि स्त्रियों को यदि पतिप्रेम समझता 
ही नहीं तो विवाह का क्या अर्थ ? इस विषय में आपका क्या कहना 
है?(५३८) ॒ 
शारीरिक सुख की दृष्टि से यदि ऐसा कहना ठीक समझा गया तो भी 
मानसिक सुख की दृष्टि से इसमे कोई तथ्य नही हैं। कारण कि अज्ञात यौवन 
मुग्धा नायिका ही अपने नायक के साथ सुख और दुःख सहन करने में समर्थ 
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केशग्रहण, चुंबनालिंगन इत्यादि के बिना स्त्रियों को पतिप्रेम समझ में नहीं आ 
सकता ऐसा पाश्चात्य कामशास्त्रवेत्ताओं का मत है, तब तो यह व्यवस्था हो 
जाने के पश्चात्‌ विवाह करना क्या? उत्तम नायिका बनाने की शिक्षा बालपन 
में जितनी अच्छी दी जा सकती हैं उतनी प्रौढावस्था में दी नहीं जा सकती । 
मंदारमकरंदचंपू हाथ में लेकर प्रौढ विवाह परीक्षा यदि की गई तो सौं में एक 
उत्तमा, पचीस मध्यमा और पौनसौ कनिष्ठा नायिका ही मिलेंगी। 

इसके सिवाय ऐसी स्त्रियां इस लक्ष्य से कि पति का प्रेम मेरे ही और 
लगा रहे दूसरी और किसी की तरफ जाये ही नहीं, इसीलिए सोच में अपने 
पीछे मानसिक रोग उत्पन्न कर लेती है। इस कारण से कितने के अंग में भूत 
आना कितने को मानसोन्माद व कितनो की मौत भी हो जाती है। अथवा कुछ 
आत्महत्या कर लेती है! हे प्राण सखा! मैं मरकर भूत होकर तुम्हारे आसपास 
चक्कर लगाकर तुम्हारा संरक्षण करूंगी ऐसा भी कई एक स्त्रियां स्वप्न में 
भी बडबडाया करती हैं। प्रत्यक्ष नाटक में और कितने के घरों मे भी कोई भेद 
नहीं रहा, यह मेरी आंखों देखी बात है। इस सब अनर्थ को रोकनेवाले अब 
केवल भगवान्‌ और धर्म ही है! 

व्यक्तिगत प्रश्ोत्तरी 

९२६ अजी! परंतु आप तो इतना स्पष्ट लिख रहे है? इससे लोग 

आपकी टीका करेंगे न ?(५३९) ह छु न 
` अरे बच्चे! मूर्ख लोगों के मन को रुचने के लायक मेरे भाषण में अवश्य 

` हलकापन आ गया, ऐसा मुझे लगता है, फिर सदाचारी विद्वान लोगों की 
टीका से डरने का मुझे कोई प्रयोजन नहीं क्योंकि उनके हाथ से तो मैं अपनी 
सुधारणा ही चाहता हूं | परमेश्वर के सिवाय जगत में भला कौन दूसरा निर्मल 
मिलनेवाला है। . 

अब तीसरा वर्ग दुराचारी विद्वानों का है। इस वर्ग के हाथ से मेरे लिखे 
हुए लेख आंखो से ही देख नहीं सकेंगे तो उसपर आक्षेप करने की क्या 
छाती? इसे सिवाय ब्रह्मविद्या को छोडकर यदि और सब विद्याए आचारवर्जित 
हो जो उन सब पर भें थूंकनेवाला ही हूं । और व्यवहार विद्या का आश्रय लेने 
बिना केवल ब्रह्मविद्या से मेरे ऊपर आक्षेप कर ही नहीं सकता! इससे मैं 
सर्वदा निर्भर हूं । 

९२६ प कोई कोई देव का अवतार कहते है यह सत्य हैवया १०१०) 
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हां । बिलकुल ठीक हैं। मैं तो ईश्वर का अवतार हूं और तुम मेरा 
अवतार हो | जिस कारण से तुमने मुझ से पूछा कि मै अवतार हुं क्या? वहीं 
प्रश्न लोगों को तुम अपने विषय में पूछने दो | तुमने अपनी तीव्रता और धैर्य 
से यदि खंभे से भी यह प्रश्न किया तो वह भी “हां, मैं ईश्वर का अवतार हूं" 
ऐसा उत्तर तुम्हें देगा। 

९२७ आप तो मतभेद सहिष्णु है ऐसा बताते हो परंतु आपके मंडली 
में ही जिनका वेदान्त के विषय में आप से मतभेद है उनसे आपकी पटती नहीं, 
ऐसा मैने सुना हे, क्या यह सच है?(८०१) 

वेदान्त के विषय में किसी से भी मेरा कितना भी मतभेद हो, पर उनसे 
मेरा विरोध होने का कोई कारण नहीं | वह मतभेद मैने ही सिखलाया है, 
कोई यदि ऐसा कहे तो मेरा तुमसे योग्य मेल होता नहीं, ऐसा भी जब भें कहता 
हूं तब भी तुम्हारे मत हमारी समझ में आ गये ऐसा कहने का हक किसको 
होता है। इस कारण तूने जो कुछ जैसा सुना हो वैसा ही वह सच नही है। 

अवितर्की सारसन्निवेश अपने ग्रंथों में मैने जिस को दिया है उसे ही मेरे 
ग्रंथ समझ में आते है, ऐसा मैं कहता हूं 2 

९२८ इने कोई यदि आपसे समाधान चाहता है, तो आप गुस्सा 
हो पडते है ऐसा मैने सुना है, क्या यह सच है?(८०२) ं 

सरासर झूठ है। युक्ति से बात को पटा देना मेरा बाना ही है। परंतु जो 
लोग पूछने को आते है उनकी युक्तियां यदि क्रमानुसार न रही तो भी उन्हे 
ऐसा लगता है कि कोई हमारी युक्तियों को बुरा न कहे । और उनकी युक्तियों 
को खंडन करने के अंत तक पहुंचने के लिए वृत्ति की अनेक सीढियां रहती 
हा उतना समय मेरे पास रहकर धैर्य से सुनने की उन्हे अडचन मालूम होती 
है। इसलिए यह सब ऐसा ही कुछ होता है। 

९२९ आपको अंग्रेजी भाषा नहीं आती क्या यह सच है ?(८०३) 

अंग्रेजी ही क्यों मुझे तोते के समान कोई भी भाषा नहीं आती । दादोकृत 
मराठी व्याकरंण तक मुझे नहीं आता | परंतु समझने लायक भाषा में किसी 
भी भाषा के शास्त्र में से यदि कितना भी कठिन प्रश्न किया तो प्रयोजन के 
अनुसार उसका उत्तर देने की शक्ति मुझमें है। 


इसके सिवाय मुझे अमुक भाषा आती है या नहीं, या भाषाएं मुझे किसने 
सिखलाई किंवा वे आप ही आप मुझे आ गई, इस विषय में लोगों का जितनी 
भी विलक्षण समझ हो वह आप खुशी से रखे मेरा उन मे कोई कर्तव्य नहीं है। 
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९३० आपके मत कुछ बदलते रहे है, ऐसा लोग कहते है, क्या यह 
सच हे?(८२०) 

मेरे पारमार्थिक मत कभी बदले नहीं और बदलेंगे भी नहीं । व्यावहारिक 
मत बदलते हे परंतु उस बदलने के भी तीन भेद हे। सामन्वयिक परिवर्तन, 
समसामन्वयिक परिवर्तन। और परार्थ परिवर्तन पहिले बदले हुए मतपर मेरा 
विश्वास ही होता, है। दूसरे बदले हुए मत का मैं आवश्यकतानुसार उपयोग 
करता हूं पर तात्विक विश्वास नहीं रखता । और तीसरे बदले हुए मत का 
मैं दूसरों के लिए उपयोग करता हूं उसका मैं स्वतःके लिए उपयोग नहीं 
करता और न उसपर विश्वास भी रखता हूं । अब इन प्रकारों को खोल कर 
बतलाता हूं । सामन्वयिक परिवर्तन अर्थात्‌ एकाध नई बात निकली कि मैं 
उसको एकदम स्वीकार नहीं करता । पर उसके लिए अपने शास्त्रों में कोई 
आधार हैं यह देखता हूं । जैसा सर जगदीशचंद्र बोसने संवेदनोपपत्ति 
निकाली है परंतु जड मे चिदाभास नहीं ऐसा पंचदशीकार का कहना है और 
“तस्मात्पश्यन्ति पादपाः“तस्मात्‌ श्रृष्वन्ति पादपाः"' इस श्लोक में” झाड 
देखते है ओर झाड सुनते है “अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते” इन्हे अंतरज्ञान रहता 
है इत्यादि महाभारत में और मनुस्मृति में कहा हुआ है। नास्तिक जीव, पाषाण 
योनि में जाते है ऐसा योगवासिष्ठादि कों में कहा है। इसलिए पंचदशीकार की 
अपेक्षा सामन्वयिक पद्धति से यह मुझे पूर्व से ही मान्य है। बसू की उपपत्ति से . 
उसे केवल नयी पुष्टि ही मिली । परंतु यह सामन्वयिक प्रकार अपने यहां 
भाषान्तरों के मूल के समान तो भी मिलना चाहिए, केवल आभास न होना 
चाहिए । दयानंदने अपने ऋग्वेदभाष्य भूमिका मे ऐसा दिखलाया हैं कि 
तारायंत्रादि वेद मे है। वह भास है इसलिए निराभास सामन्वयिक नवीन 
परिवर्तित मतपर मेरा विश्वास बैठता है। अब दूसरा प्रकार समसामन्वयिक 
परिवर्तनः- इसमे भी आभास नहीं होना चाहिए परंतु नई निकली हुई बात की 
समान क्रिया अपने यहां मिलनी चाहिए । जैसे ऊीव्तत्तदड्डथण; आंख से आंख 
मिलाकर किया जाता है। सुलभाने जनकको और विपुलने अपनी गुरुपत्नि 
को आंखसे आंख मिलाकर ही मोह उत्पन्न किया था ऐसी कथा महाभारत मे 
है, इसलिए हिप्नाटिझम की सब उपपत्ति मुझे ग्राह्म हुई भी तो भी इष्टि की 
एकता से अन्तःकरण की कोई क्रिया होती है इतना समझकर लोगों की 
आवश्यकतानुसार उसका उपयोग कर लो | उसकी तात्विक उपपत्ति का 
अपने को कोई उपयोग नहीं, क्योंकि उसके आश्रय से कुछ ब्रह्मज्ञान मिलता 
नहीं | इस रीति से समसामन्वयिक परिवर्तित मतों मे मेरा व्यवहार रहता है। 
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अब तिसरा पदार्थ परिवर्तनः- उसका हेतु व साध्य दोनों भी मुझे मान्य 
न हुए तो भी दूसरों का फायदा कर देने की गरज से अपना मत कभी कभी 
बदलता हूं । इस विषय का उदाहरण देता हूं । 
शिरसगांवबंड में हरि अंताजी मराठे नाम के हेडमास्तर थे उन्होंने 
इड्डज्ञथद ख्जडत्इड्ळण्ठथ तइ तट्टइण्दिइथण विषय पर कुछ बातें कहीं वे 
कहने लगे कि केवल मन से ध्यान किया तो नाक से कुछ बास आने लगती 
है। इसपर से बाह्य वस्तु कुछ नहीं है ऐसा नया शोध हुआ है। मैंने कहा यह 
नया शोध बिलकुल नहीं है, अपनी ओर बोद्धों का जो बाह्यशून्यवाद है उसी 
की इन्होंने नकल की है। तब उन्होंने पूंछा कि वह कहां है? मैने तब सूत्रभाष्य 
में से उन्हें बाह्यशून्यवाद निकालकर बता दिया | और वह उनको पट गया 
| वास्तविक बौद्ध मत मुझे मान्य नही पर संस्कृतेतर पक्ष की अपेक्षा संस्कृत 
पक्ष को लेना अच्छा है ऐसा मानकर ही मैने उस मत का प्रतिपादन किया। 
इस प्रकार के जो मेरे मत बदले हुए दीखते है वे असल में बदले हुए 
नहीं होते। इन सबसे फायदा ही होता है। वेद, पुराण और तंत्रो के भाग से 
यदि कोई नए वाक्य मिल गये और उनके अनुसार जो प्रतिपादन किया गया 
वही मात्र इन तीन प्रकार में नहीं आता। क्योंकि वे ग्रंथ पहिले से ही मुझे 
प्रामणरुप होने के कारण मान्य है इसलिए उसमें मतपरिवर्तन नहीं! 
९३१ आपके मत भक्ति में भी बदलते गये, ऐसा लोग कहते है वह 
क्यों ?(६८४) 
छुटेपन से ही मेरी वैदिक निष्ठा व शिवकृष्ण भक्ति रही है। इसकी 
जानकारी मेरे बालपन से ही जिसे हो उससे पूछो । आपत्तिकाल पूरा होने 
पर फिर संपतूधर्म में आ जाना पडता है। इससे आपत्‌ धर्म कुछ मत बदलना 
नही होता। 
९३२ तो फिर आप अपने ज्ञान को गुप्त रखने की इच्छा क्यों करते 
हो?(८४१) 
मैं ऐसी इच्छा बिलकुल नहीं करता । जिसे मेरे सर्वमत कबूल न हो 
उसे ही में कुछ नहीं बतलाता, बस इतना ही तो है और वह मेरी खुशी है। 
किसीपर किसी की जबरदस्ती नहीं है। यदि भैं ब्रत वगैरेह के लिए पैसे मांगू 
तो ऐसे लोगों को मुझे एक कौडी भी न देनी चाहिए । इसमें उनकी भी खूशी 
है| गुह्य प गोती बहाना बताकर मुझे किसी के पैसे झटकना नहीं है। और 
जिसके मन में ऐसी शंका हो वह खुशी से अपना पैसा मुझ से वापिस ले 
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अविरक्त और अननुकूल को गुह्य नहीं बतलाना-चाहिए। यह गीता-का 
भी कथन है। आजकल की गुप्त सभाएं बहुतेक अविरक्तो की ही है। अब मेरी 
मंडलि में जो अविरक्त है उन्हें रास्तेपर भी फेंक दिया तो भी मेरा कहना 
उनकी समझ में आनेवाला नहीं | उनका ज्ञान कभी भी ढुलमुल ही रहेगा । 
फिर में मर्यादा क्यों तोडू? 

योग व वेदान्त के जो ग्रंथ छपे गये है उससे लोगों का शाब्दिक ज्ञान 
तो अवश्य बढ गया है परंतु यदि वैसा ही अभ्यास और वैराग्य बढा होता तो 
लोगों के सामने मैं अपना ज्ञान खोलने की आशा कर सकता था । ग्रंथ के 
अनुसार चलने की आजकल के लोगों में प्रवृत्ति ही नहीं है। वे तो अपने चलने 
के अनुसार ही ग्रंथ को देखने की प्रवृत्ति रखते है। 

९३३ फिर आप ग्रंथ लिखने का इतना परिश्रम क्यों करते हो?(८४२) 

इस प्रश्न के उत्तर में भवभूति का और मेरा एक मत है! 

भवभूति कहते है! 

ये नाम केचिदिह न : प्रथयन्त्यवज्ञां | 

जानन्तु ते किमपि तान्प्रति नेषयत्नः॥ 

उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा! 

कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी।१॥। उत्तररामचरित्‌ 

बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवस्मयदूषिताः 

अबोधोपहत्ताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्‌।। 

भावार्थः- जो कोई हमारा अपमान करते होंगे उनके लिए हमारा यत्न 
नहीं है। मेरे और जिनके अंतःकरण धर्मसमान होंगे ऐसा कोई आज होना 
चाहिए या आगे भी उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि काल अनंत है और पृथ्वी भी 
बहुत बडी है। बहुधा स्थिति तो ऐसी है कि पंडितों मे मत्सर राजाओं में आश्चर्य 
और इतर लोगों में अज्ञान होने के कारण बिचारा सत्य जहां के तहां ही रह 
गया है; ये ही मेरा उत्तर ही! हे 

९३४ अजी इस युक्ति से तो कोई भी अपना कहना आगे धकेल सकेगा 
। सब आचर्य तो अलग अलग कहते ही आये हे?(८४३) वर 

अरे। जो भी सब आचार्यो के मत अलग अलग रहे है, तो भी उसमें 
कुछ ऐक्य है, ऐसा पक्का समझो | जगत में किसी भी वस्तु का निर्माण हुआ 
कि वह अनेक वस्तुओं के सदृश ओर अनेक वस्तुओं से विसदृश होती ही है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


na 


Digitized by Arya Sfypdatpg 818115 and eGangotri 
किसी के अक्षर ले लो अथवा किसी का स्याही छपा हुआ अंगुठा ले लो, चेहरा 
लो अथवा बनाए हुए घटपटादि ले लो तो ये बहुत काल तक पोछे के, 
आजकल के व आगे आने वाले समय के तीनों कालों के किसी भी पदार्थ के 
सरश नही है, ऐसा कहा ही नहीं जा सकता और विसदृश नही ऐसा ही कहा 
नहीं जा सकता एकाध के मतका खंडन जो करता है उस खंडन में भी उसके 
मत से ऐक्य रखनेवाले सिद्धान्त आ ही जाते हैं। इस लिए आचार्यो के कहने 
मै धर्म्य यदि त्याज्य भी हुआ तो साधर्म्य ग्राह्म ही होता है। इतने से कुछ मन 
में संशय़ नही होता । क्योंकि यदि पैसा मान लिया जाय तो फिर अपने भी 
मत को महत्व नही आता | 
इसके सिवाय सदृश्य में संशय आना दुरापास्त है! दो कोटि यदि अस्पष्ट हुए तो 
संशय आता है और यदि स्पष्ट हुए तो संशय आता नहीं | किवा एक प्रबल और एक दुर्बल 
हुआ तो भी संशय आता नही | उष्णता प्रबल और मृगजल दुर्बल होने से दोनों एक ही 
जगह होते हुए भी किसी को संशय नहीं आता | मनुष्य व स्त्री दो स्पष्ट पदार्थ होने से 
संशय नही आता | उसी प्रकार विरोधी पदार्थ होने से संशय नहीं आता | उसी प्रकार 
विरोधी पदार्थ सामग्री हो नही सकती, हो तो संशय आ ही नहीं सकता | बौद्ध कहते है कि 
कार्य असत्‌ है और सांख्य कार्य को सत्‌ कहता है, पर दोनों को मिलाकर सदसत्‌ कोई 
भी नही कहता | क्योंकि दोनों की सामग्री मिलाकर कुछ तैयार नहीं होती । इसी 
आधारपर आचार्य के मत का वैधर्म्य व साधर्म्य के विषयपर कोई संशय नहीं है। वैधर्म्य में 
प्रवेश कर साधर्म्य में घुसे गए तो सब वैदिक आचायोँ के मत कां एकतत्वाभ्यास मालूम हो 
जाता हा और इतरों का भी मालूम हो जाता है। साधर्म्य में प्रवेश कर वैधर्म्य में गए तोभी 
इतरों के निषेध से प्रत्येक अपना ऐक्य स्थापित करता है। इतरेतर निषेध से सभी निषेध 
भाग अप्रमाण हो जाने के कारण सादृश्यात्मक विधि भाग ही रह जाता है। ओर फिर वह 
कोई भी नाकबूल नहीं कर सकता | इस प्रकार यह यौक्तिक ऐक्य वाद हे। 
देह के बाहर होकर जिसका जिसको अनुभव आया हो वे अनुभव कितने भी 
विसदृश हुए तो भी वे सत्य ही है। ये सब अनुभव की पैली और देहादि उपाधियों का 
साक्षात्‌ त्याग लन क तया तो वह निर्बाध व निर्मल है। इस में कोई संशय नही। 
९३५ देहसे बाहर आया तो उसका विसद्दश होना थोडा चमत्कारिक 
ही दीखता है?(८४४) ह त 
देहसे बाहर कितना भी विसदृश अनुभव आया तो भी वह तीन ही प्रकार का होता 
हे स्वर्गरूप, हि का और निर्गुणऐक्यरूपा है 
इनमें से पहिले प्रकार का अनुभव कर्मपर अवलंबित है। इसलिए कर्म का अंत 
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होते ही वह भी खतम हो जाता है। यह श्रुतियुक्ति से सिद्ध ही हौ इकट्ठा करके रखा हुआ 
अनाज यदि खाते ही गए तो वह एक दिन खतम ही हो जायेगा, ऐसा भी अनुभव होता है। 
कर्म के विषय में युक्ति अंशतः प्रमाण है और श्रुति मुख्यतः प्रमाण है। लौकिक शब्द 
प्रमाणगम्य वस्तु की भी स्थिति ऐसी ही है। स्वर्ग में इकठ्ठे किए कर्मों में फिर से पूर्ति नहीं 
की जा सकती ऐसा शास्त्र का कहना है। इसलिए स्वर्गरूप अनुभव का क्षय होता है। इस 
विषय पर हमारे अनेक आचार्यों के मतों मे कोई विवाद नहीं है। जैमिनी ने स्वर्ग को नित्य 
ठहराया है, परंतु वहां उसने कर्म उत्पन्न करने की कोई सामग्री नहीं बताई। देवताओं 
दूसरे देवता न होने के कारण कर्म करते बनता नहीं, ऐसा उत्तर मीमांसाकारने कहा हैं 
| और उसपर वैदिक प्रतिवाद भी नहीं है। इसलिए कोई विरोध नही | जैमिनीने भी अपने 
अन्य ग्रंथों में स्वर्ग को नित्य नहीं बतलाया हैं। 

अब सगुण निर्गुण उपासकों का वाद मात्र जो ईश्वरपर अवलंबित है उसके अनुभव 

में बहुत मतभेद है। पर वह भी ऊपर ही ऊपर है। क्योंकि निर्गुणैक्यपानेवाले भी ईश्वर में 
ही मिल जाते हैं और सगुणसन्निधि में रहनेवाले भक्तों से भी ईश्वर का कभी झगडा होना 
शक्य नही । असुरो को भी परमेश्वर ने सद्गति ही दी है। में अपने भक्तों का सतत रक्षण 
करता हूं इस प्रतिना को भंग करने के लिए कुछ ईश्वर झगडालु वा झूठा नहीं है। कुछ 
भक्तों को परमेश्वर ने सजा दी ऐसी कथाएं है परंतु अंत में परमेश्वर ने उन्हें संभाल लिया 
है, ऐसी भी कथाएं है। परमेश्वर में मिले हुए निर्गुण भक्त की परमेश्वरावताररूप जैसी 
सुखदुःखात्मक लीला होती है वैसी ही पास रहनेवाले भक्तों की भी होती है।.उनका 
सात्विक प्रकार अनुकरण के लिए व असात्विक आभास दोषों से वैराग्य के लिए जीव को 
उपयोगी होता है; ऐसी ज्ञानियो की व भक्तों कि समझ है। इसलिए इतरों का कुछ भी हो 
पर हम वैदिको के आचार्या में तिरस्कार्य मतभेद नही है। न 
९३६ आपके पास रहकर कौन से काम करना चाहिए, यह कुछ समझ में नहीं 

आता, ऐसा बहुत से लोग कहते है, वह क्यों (९००) र 

मेरे पास काम तो बहुत है, पर लोगों का कहना है कि अपने त में कुछ 

महत्व प्राप्त हो ऐसे काम बताइए, परंतु वैसे काम सदैव ही सबके लिए मिलेंगे ऐसा तो है 
नहीं । इसके सिवाय निष्काम कर्तव्य को छोडकर महत्वाकांक्षा से भरा हुआ मनुष्य काम 
करने में नालायक ही होता है। महत्वाकांक्षा व उत्तेजन ये मूर्खों को ही शोभा देते हे 
समंजस को शोभा नहीं देते | निष्काम कर्तव्य करने से आप से ही आप महत्व प्राप्त होवे 


तो उसके विषय में कभी राग या द्वेष नही रखना! 
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पराभक्तिपर सूक्ति-रत्नावली इस नामसे, समग्र ग्रंथों की, यष्टी क्रम से सूचि । 
उनके प्रत्येक खंड को “यष्टी? (याने काठी या गले का रत्नकंठा) नाम हे । 
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